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वतमान युग स्वातन्त्य का दौ रा द । संसार मं जहां देखं वहां 
इस समय व्रिचार-स्वातंन्य, लेखन-स्वातंभ्य, भापण-स्वातंन्य, आचार 
स्वातंज्य, यदं तक पि बेद-शाल्र तथा महान्‌ आचायों क्री उक्तियां केः 
गम्भीर अभिप्रायं को न समक्न कर मनमाने अर्थोकी कल्पना कर लेने 
मं, अथवा उन उक्तियों के क्ेपफ तक कंद देने मं भी वही स्वातन्त्य- 
लीलया दृष्टिगोचर दो रदी टै । 

थोडा समय हुभा कुछ लबम्ध-परतिष्ठ पत्र-पनिक्ाओं मं कतिपय लेख 
एसे देग्बने मे आये, जिन्हे पठृकर उद्रेग हुभा, ओर चित्त मं सन्दे भी 
उढे पर उनका समाधान कैसे दो, ओर कीन करे? चित्त इसी 
उधेद्चुन मं था करि इसी अवसर मं श्रीमत्‌ परमपूञ्य वीतराग श्री 
स्वामी करपात्री जा महाराज केः चरणों के ददान का सौमाग् प्रास हुभा । 
उनसे जिशासा प्रकट की,साथ ही कु लोगो ने उने समश्च अपनी कुछ अन्य 
ओङ्काए भी उपस्थित की। उन्दने कृपाकर उन सयका यु कि पूण-सास्रीय-पद्धति 
से जा समाधान सभ्रय २ पर क्रिया, उसे अत्यन्त लोकरोपयोगी समञ्च कर 
पकाशित करने का यद्‌ प्रयन क्रिया गया ई ! बह पाटणं के सामने दे । 
सूय को दीपक दिलाना बृथा  । पाठक इसे देख पदं सोचं-समन्न- 
भीर विचार करे । आशना है कि यदि उनके हरयो मं भी उक्त विपये 
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(२) 
` में शङ्का दोगी ते वे अवश्य दूर हा जायगी । अतः उसते उनका ओर 
जगत्‌ का बहत कुख उपकार दी होगा । 
यदि शस पुस्तकं का परिशीदन करने पर भी किसी महानुभाव को 
कु संदेद दहो ता निःसंकोच भाव से उसे सुर रीति से लिख कर व्यक्त 
करं, यथा सम्मव उन्हे दूर करने का पृणं प्रय किया जायगा । 


का क क क क क 


यद्यपि प्रत्तुत लेख वेः कु अंश पटले अन्यान्य पत्रपत्रिका में 
प्रकादित दा चुकेः ई, तथापि उपयोगी समशन कर॒ यहां उनका भी संक- 
टन करिया गया रै । 


अन्त.मं केवल यही कहना टे कि- 
“तेजसि नावधीतमस्तु” ^माविद्धिपा वै? । 
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आज कट स॒वं साधारण मं हिन्दी के भचार से चाखीय सिद्धान्ता पर 
भवाय्यों के ग्रन्थ तथा उनके ऊपर वड़े यदे विद्वानों की सृक्षमवुद्धि-वेय 
व्यराख्याभों को गुरुपरम्परा से न जानने वाले छोग भी तस्वातर्व का विचार 
#रने रुग गये हं । दसी स्थिति मे दाखग्यवसायी विद्धानों का कर्त॑ग्य ह 
कि यदि कों अपने बुद्धिदोप या भरसिद्धि के महस्ववशा शासखीयसिद्धान्तं 
को न समक्न कर सत्‌ सिद्धान्ता को असत््‌ समन्नाने का यत्न करे तो जनता 
को उससे यचाने तथा येते लेखकों को भी स्ये मागं फा परदक॑न कराने के 
ल्वयि शाख निष्णात आचार्यौ के सिद्धान्तो का वास्तधिक स्वरूप प्रददीत करं । 
` इस समय जितनी पत्र पच्रिकायें चल रही उनसे अधिक श्रचार भराय 
कल्याण का ६। जब कटं वार उसमे शाख विरुद्ध लेख देखने भ आये तो फुद्ध 
कोगोने सवंश्षाखपाराधारीण विद्धनूमान्य श्रीदरिदरानन्द सरस्वती भरीकरपान्री 
जौ से दस विषय भं पूषा । उन्दने दस विपय को अत्यन्त निर्मख र दिया । 
भीर प्रसङ्गवश पेसौ देसी षाद्धाभों का समाधान किया जो यहु दिनों से 
भसमाधय दृशादी म पडी हृदरं थीं । देसी अवस्था मँ विचार किया गया कि 
निबन्धर्ूप भं यदि इन विप्यो पर कु खिल कर पकाित कर दिया जाय 
तो शाकश्रद्धाल्ु जनता का यडा उपकार टो 1 कत ५" 
इंए भाव को खेकर्‌ “'ज्ाक्करसिद्धान्त पर व्यि गये आकेपों का खमा. 
धान" नामक यह नियन्ध भकाक्ित. कर देना उपित समश्चा गया । 


(-0. (111111९5 ©118\/811 \/218185। (0601101. [1411260 0 6७804 


7 


(४ ) 
इस निबन्ध म- 
१-दैव-पुरुपकार मीमांसा । 
२-विच्याविद्यादितर्वमीमांसा । 
इ-सांख्य-योग-मीमांसा। 
४-गीता के उपसंहारात्मक दोक का विवेचन । 
५-इतिहास पुराणादयष्यनाधिकार विचार । 
ये पाँच प्रकरण हं। प्रथम प्रकरण भं जयदयारजी गोयनका तथा कल्याण 
के सम्पादक द्वारा पञ्चदशी मे किये हुए विचारों पर जो आक्षेप स्यि गये हं 
उनके समाधान पूवक दैव-युरुपकार का विचार किया गया टे । | 
भूमिका में भी भ्रसङ्गानुसार इस पर ङछ विचार किया जाता है पन्न | 
दसी के परारम्धवाद पर आदेप करने वाड महानुभावो ने शाखं पर ध्यान 
। 
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नदीं दिया इसी ङिए्‌ भाक्तन छभाद्यमक्मं के जीन द्युमाञ्युभ कर्मो । 

म भ्राणिप्रदृतति पर अनेक प्रकार ढी भोटी मोटी शङ्काय की हं । 
वस्तुतः समस्त दाखकारोां की यही सम्मति है फि भाणि-युदधि तथा, 

। भदृतति क मूल भान कमह हं । पुरुपकार का मी साफल्य दैव के भनु । 
होने पर हो होता है। दवतन काया मं भी पुरयां की आवदयका 
दोती है । दोनों के योगसे टो काय॑ सिद्ध होता है । इख विषय भं ऽ्योतिष । 
शाक्रं ने भी विचार फिया है । संदेह होढा दै कि- 


येन तु यताप्तव्यं तस्य विपाकं सुरेशसचियोऽपि । 

यः साक्षाभियतिज्ञः सोऽपि न शक्तोऽन्यथा करम्‌ ॥ 
भ्ांत्‌ जिसे भान क्रूप दैव के यख से जो सुख या दुःख प्राह 
करना है उसे परमदैवक्त साक्षात्‌ बृहस्पति भी अन्यया नहीं कर सकते। | 
इसश्न उर यदै पुरुपकार भौर दैव दोनों ही के योग से कायंसिदि ¦ 


होती है, अतएव विवाहादि के दये प्रयत्न-खाप्य काकविशेय आदि क | 
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(५ ) 
विधान है । यदि पुरुपकार निरक्षेप टी दैव फट दैवे तय तो कपि वाणिभ्य 
भादि में प्राणियों की दूति न होनी चाहिये, तथा श्रुति स्ख्ति्याँ व्यथं 
हो जायगी । केशवार्कि ने कहा हैः 


फडेयदि प्राक्तनमेव तत्किं कृण्याद॒पायेषु परः प्रयन्नः । 
रतिः स्यृतिश्वापि नृणां निपेधविष्यात्मके कर्मणि किं निषण्णा ॥! 


“न ॒वृक्षमारोहेत न कूपमवरोहेन्न बाहुभ्यां नदीं तरे प्राण- 
संशयमभ्यापद्येत । 


“क्ष पर न चदे, पूप मं न भवि हो इत्यादि नीत्युपदेश्ण तथा 
चिकिस्सा-लाख ष्यं हो जार्येगं । अतएव याक्तवख्क्य ने भी कहा हैः- 
दैवे पुरुपकारेऽपि कर्मसिद्धिव्यंवस्थिता । 
तत्र॒ दैवमभमिन्यक्तं पौरुपं पौर्वदैहिकम्‌ ॥ 
दैव भर पुरुषकार उभयाभध्यण से ही कायं सिद्धि होती े। पू्वदेह 
कृत कमं ही फरोन्मुख होकर द्ैवपद्वाय्य रोता है । उसे भी स्वसिदि के 
ल्व पुरुषकार ( बतेमानप्रयत्न ) की अपेक्षा होती है । इसके सिवा पू. 
देदोपा्ित पौरष टी तो यतंमान जन्म मे दैव का जाता है । धरैवालुदल्य 
दाने पर थोदे टी प्रयस्न से महान्‌ कायं की सिद्धि होती है। वैवानु्ल्य 
न होने पर महान प्रयरन से भी कायं सिद्धि नीं होती । इसीछिएु याज्ञ- 
यल्क्य ने कहा है 


य धाद्येकेन चक्रण॒ रथस्य न गति भवेत्‌ । 
तद्वन्‌ पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्धथति ॥ 


जसे एक चकर से रथ की गति असम्भव है वैसे हौ पुरूपकार के विना शैव 
सिद्ध नहीं होता 1. 


| 
| 
| 
| 
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(कवन) 
केदावाकिं ने कहा हैः- 


प्राकर्मवीजं सट्लिानछोरवीसंस्कारबत्कमविधीयमानम्‌ । 
शोपाय पोपाय च यस्य तस्य तस्मात्सदाचारवतां न हानिः ॥ 
सा सुन्दर समन्वय फिया है, से चीग सुन्द्र धरणी, अनिर, जल | 
भावि क संस्का से संस्कत होकर अद्ुरित, फठित, भुत होता है| 
अन्यथा नष्ट हो जाता है । यसे ही प्राक्तन कमम रूप दैव देहिक सस्भयत्न से, 
फठित होता है अन्यथा नष्ट भी हो जाता षै । इसी लिये पुरूपाथं का भी | 
साफल्य है । जते दुटुरूप रन्धान्वेषण या दुष्ट की सहायता से ही | ¦ 
महार करता है येसे्ी दैव भी देदा फाल के परतन्त्र ही फ देता है । इसी 


प्ययं काङ्ुन आदि से अश्चमदैव फरको जानकर जुम प्रयलन द्वारा देव की 
वज्नना दी जा सकती हे । 


। 
{ 
। 
। 
| 
। 
। 
| 
| 


हि र च 


इस पिय भे वसन्तराज ने कहा! हैः- ` 

तभनिरुप्य शङनेन दुःखदं वश्वयन्ति नियतं समुद्यतम्‌ । 

पौरपेण पुरुषाः सुमेधसः सं प्रयन्ति पुनरात्मनो हितम्‌ ॥ 

कु रोगः- 
तथा परमुपेद्यव दैवं भरैयावटम्बिनः । 
भस्यक्षतः क्रियासिद्धौ केवट जगुरुमम्‌ ॥ १ ॥ 
उत्थानहीनो राजा दि बुद्धिमानपि सर्वदा । 
मयपेणीयः शत्रूणां भुजङ्ग इव निविपः ॥ २॥ =, ' 
विधानगणनाजङ़ः पुरुपकारमुक्ताद्रो । 
मनोरथपरिश्रमन॒परिचुम्यति श्रीमुखम्‌ ॥ 
पराक्रमविनिश्ितैकसुनयो हि सयः छृतं । `. 
हरिमदसुवरासितं पिवति कुश्चरास्रद्मधु ॥ ३ ॥ 
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रत्यादि वच्वनों के आधार पर कहते ह कि धैर्यावरम्बी महापुरुष दैव 
 निश्पेक्ष ठी प्रयरन से प्रिया सिद्ध करते हं । जो पुरुपदैव की षी चिन्तामं 
ष्याकुर होकर पुरुपकार के रति निराद्र करते हं वे कभी भी सम्पत्तियोग 
नहीं प्राप्त कर सकते अतः पुरुपकार ही सव कु ई । परन्तु एेसा. कना 
 खीके नहीं हट। समानभूमि मं समान यीज तथा समान प्रयत्न होने पर भी 
फर में विचित्रता देखकर कु अद की कट्पना अवदय ही अपेक्षित 
होती है। 


 अतेष्पि बृष्टि के योगसे फटसिद्धि होती दै । कृपि-स्थानीय पौरुषे । 
इटि स्थानीय दैव दहै। कपंक पौरप सेकपि करसा द। देव बृष्टि से उसे सिद्ध 
करता है । चष्ट न ्टो तव कृपि व्यथं ही हो, एवं यदि बीज निर्यापनष्टोतो 
बृष्टि भी म्यं ही टो सकती ह । 


न विना मानुषं देवादैवं वा मानुपादिना । 
( 


नैको निवैतयत्यथमेकारणिरिवानलम्‌ ॥ 


यथपि प्रयरनानुद्टख युद्धि भौर सावधानी मी “बुद्धिः क्मनुसारिणी?” 
के अनुखार प्राक्तन कर्मो" की अपेक्षा रखती ही है, अन्यथा समान विपत्ति 
। सम्पत्ति भं भी समान अवस्था मं भी फिसी मे ही क्यं सावधानी एवं भय- 
रनानुुल युद्धि होती है भौर कीं भ्रमाद्‌ एव प्रयत्न विपरीत युद्धि होती हे। 
। नथापि सावधानी भीर भयत्नानुख्क बुद्धि एयं अन्यान्य योम्यता भासि के 
भनन्तर्‌ फिर प्रयरन करने भँ पुरुषकार धा स्यातम्म्य टी है । हों जो अस्य- 
न्त प्रबख दैव है उसका खंघन सद प्रयर्नो से भी नही होता। इसी द्वि 
| 
। 





येन तु यतप्राप्नव्यं॑ तस्य॒ विपाकं सुरेदासचिवोऽपि । 
यः साक्षाक्नियतिक्चः सोऽपि न शाक्तोऽन्यथा क्तुम्‌ ॥ 
। इत्यादि उक्ति्यो ह। 
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(४८) | 
दद्‌ कमज दैव की निड्ृत्ति नही होती । जसे दद्मूख दृक्ष प्रय | 
आघात से भी नहीं गिरता । भौर अद्द्‌ कर्मज दैव प्रव प्रयत्न से क्षिषिः 
होता है, जैसे ददु मू वृक्ष । इसीखिये | 
ये धमकमनिरता विजितन्द्रियाश्च | 

ये पथ्यभोजनज्ुपो द्विजदेवभक्ताः । | 

लोके नरा दधति ये लशीलटीखाम्‌ । 
तेषामिदं कथितमायुरुदारथीभिः ॥ | 
सदध्मादि परिनिषटितों की ही नियत आयु आदि की स्थिति कही गईं ६ 
। 

। 

| 

। 

| 


[न न्न ~. चि न 


पापिष्टा ये दुराचारा देवत्राह्म एनिन्द्काः । 
अपथ्यभोजिनस्तेपामकाटे मरणं श्रवम्‌ ॥ 


भनाचारिर्यो के पूवं कर्मार्य भयु का भी क्षय हो जाता ट । 
यही स्थिति चिकिसा की भी ३। 


पवजन्मकरृतं पापं व्याधिूपेण वाधते । | 
इसके भनुखार यद्यपि सभौ प्याधि्य पाप के ही परिणाम हं त्था 
भदद्कमज व्याधियां प्रतीकायं हं; द्दकर्मज व्याधिरया अनिवार्य है। , 
ठीक पेते हो भददुकमेज युद्धिः तथा अदृत्ति भौ दद्‌ नवीन प्रयत्न 
बाधित हो सकती है । टद्‌ कर्मज बुद्धि दथा भदृत्तिर्यो भी दुनिवाय हो 
& । परन्तु पूणापतप्णे प्रयत्न के पुनः २ यैफल्य होने से दी नका च 
होता 1 
नीतिाखालुसारी भी दैव वाद्‌ का भादर करते हं । पुण्य पापम र॑ 
देश्र को मृढ यतखाते है । इतने पर भी पुरुषकार का पूणं स्थान रता 
भतः उपायोपदेश्च फा वंयथ्य नहं होता । यँ केवल थोद़ा शुक्रनीति ३ 
आधार प्र भी उक्त विपय का भुदान किया जाता है । । 
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प्रा्षमफलभोगाह बुद्धिः सञ्जायते सण्‌ । 

पाप-कमंणि पुण्ये वा फत्त शक्तो न चान्यथा ॥ - 
ससी बुद्धि के विना प्राक्तन कमी का भोग सम्पन्न नदीं हो सकता 
| वेसी बुद्धि भी भाक्तनकमं के ही यर से उत्पन्न होती है । प्राक्तन कर्मो के 
¡ ही आधीन किसी भ्ाणी की पुण्य कम में भडृत्ति होती ह किसी टी पाप 


। कमं मे अन्यथा क्यों किसी की सद॒ द्धि द्वारा पुण्यकमं मे भ्रदृत्ति ओर क्यों 


। फिसी की दुद द्वारा असत्‌ कमं मे १ 


बुद्धिरुतपयते तादृग्‌ याद्‌ कमंफटोद्यः । 
सदायास्तादश्चा एव यादशी भवित्तव्यता ॥ 
जैसे कमंफलों का उद्य होता है वसी टी युद्धि उखश्न होती हे । जसी 
भवितम्यता ( नियति ) रहती है बेसे ही सहायक प्रास होते हं । परन्तु 
यद्वि सभी देव परतन्त्र ही शुभाशुभ चे्टायं होती ई तय तो कार्याकार्यं 
प्रचोधफ विधिनिपेधात्मक दाख व्यथं हो जायगं। बुद्धिमानों का यह. 
कथन मी फि "पौरप ही सव छु हे आलसी रोग दैव दैव पुकारते ह" 
स्यथं हो जायगा इसीखिये आगे कहा है- 


दैवे पुरुपकारे च खलु सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 


` अर्थाव्‌ दैव नौर पुरुपकार दोनों के टी आधार पर कार्यसिद्धि 
होती ६। कषा हे- 


पू्ंजन्मद्तं कर्माजितं तद्‌. द्विधाकृतम्‌ ॥ 
यखवान्‌ प्रतिकार स्यात्‌ दुवंङस्य सदैव दि। 
सवखावखयो्षानं फडप्राप्तयान्यथा नहि ॥ 
(एलंजन्मकृत कमं पं इदजन्मङृत कम दो अकार के कम॑ शते ह, 
उनमें यख्वानू दुवख का तिकार करनेवाखा होता ह । 


| 
।। 
| 


आ ऋ 


[सि 7 क क ) ४ द त 1 


ध 63. १ 9 9 व प वि - । = 


0. ॥\1111(॥<51161 ©118\/811 \/81/8/185। (01611010. [10111260 0\/ 6681001 


| 
( °) | 
परन्तु सवर भवर का ज्ञान फ भ्रा से ही होता हे । भव्यक्षकाह, 


से ही एटोपङ्ग्धि का समथन असम्भव है भतः भाक्तनकमीः को पि 
का कारग मानना चाहिये । ५ 


फटोपटब्धिः प्रत्यक्षदतुना नैव दयते । हः | 
प्राकमदहतुकी सा तु नान्यथेवेति निश्चयः ॥ ` ' 


जहां अल्पश्रयास से महान्‌ कायो की सिद्धि होती हे वहो भाद मे 
ही हेतु मानना चाहिये । कों कहते हं कि श्राक्तन ओर णेहिक दोनो ए 
कम! क यर पर कायां की सिद्धि होती ह । भराक्तन कमा से का्यसिरि 
दाता हं । वतमान प्रयत्न से उसकी रक्षा होती टै! ओते सतेह-वर्मि सहि 
दीपङीवातसे रक्षा ीजाती हे देसे फलोन्सुख प्राक्तन कमा ९ 
सुरक्षण ही वतंमान प्रयस्न का कायं हे । 


अबर्यभाविभावानां प्रतीकारो न चेद्यदि । 

दष्टानां क्षपणं भ्रेयो यावद्‌ बुद्धिबलोदयम्‌ .॥ 
अ्रदय हान वाख नावां का यदि प्रतिकारनभीष्टोतो भी यावद्बर 
दु रोगादि क प्रतिकारानुक् भ्रयस्न शुभावह ट । 
राबण भीर जीष्मादि का एकमाग्र वानर, नर सखे बनमद्ग , गोरह म ई! 
शत्तद्ल्य का प्राधान्य दं । रघुनाथ ओर भजन का द्ैवानु्ल्य ख 
य था। टव कं अनुकूल हाने पर अद्य पवया भी अति सुन्दर करवां 
होती ह । ओर दैव फे प्तिष्ढ होने प्र महती सत्‌ श्रिया भी अनिट 
“रणा हता ए । दस वास्त सव्‌ क्रिया से भी यङि का यन्धन हुभा। कषा 

महती सतक्रियानिष्टटा स्यान्‌ प्रतिकृल््के । 
बलिद्रानन सम्बद्धो हरिश्न्द्रस्तथैव च ॥ 

" तथापि सत्क्रिया से इश्राि भसतूक्रिया से अनिष्परासि हेती 
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हे । यही समश्चकर भसत्रिया का वजन तथा सत्क्रिया का भूनु्टान 
करना चाष्टिये । दस तरह अच दैव प्रधान अथ, काम मे भी पुरुपकार की 
साथंकता ह तव पुरुपकारप्रधान धमं, मोक्ष मे तो पुरुपकार का अत्यन्त 
आद्र युक्त ही हे । सावधानी जर प्रयरनानुकूल चुद्धि भी यद्यपि कमालु- 
सारिणी हई तथापि पुरुषकार उपदेश भी तो पुरुपाथांनु न योग्यता सम्पन्न 
खो ही होता है । अन्यथा अयोग्य असमथं पुरुपा्ांनभीप्सु के ल्यितो 
वाख ही नहीं हे 1 पञ कवा अन्ध बधिर या विक्षिप्षके लि याजो 
सावधानी से सच्छाखर तथा स्पुरूपां की बात तफ सुनने के द्वये सेयार 
नीं होता प्रत्युत उनका बिरोध ही करता है उसके दिये शाख या सत्पुरुष 
फ्या कर सकते ह । भस्तु दस विपय का सविस्तार विवेचन पुस्तक भ ही ्े। ` 


~ ~~ -----~-> ~~ ~~ = ~~~ 
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( २) द्वितीय प्रकरण में विद्या, अविया, सम्भूति, असम्भूति के विषय 
मे शङराचायं जी के सिद्धान्तो को खण्डन करने का जयदयार जी गोयनकाने 
जो दुःसाहस क्या है उसच्छा निराकरण तथा आचायं के सिद्धान्तो का 
समर्थन पृणरूप से विशद वर्णित हे । 


ए + ४. {7 त 2 1 


(३ ) तृतीय प्रकरण सांख्ययोग मीमांसा हे। 


० 


कु ॒काखतस्वानभिशों ने “सांख्य योगौ एथग्‌ यायाः प्रवदन्ति न 
पाण्डताः'› इसका अथं भव्यन्त विरुद करके अपना पाण्डित्याभास दिख- 
साया ह, इसी पर्‌ दस प्रषटरण म शाख सम्मत विवेचन किया गया ₹ै। 


` @ च्व = नक 
द ५ ~ त कक 


~ = = = 


इसी विचार के अनुसार प° दुगांदत्तजी सामवेदी ने जगत्पूज्य 
विद्धन्मूधन्य श्री करपाग्रीजी की सम्मति से अनेक निपय पर 
शाखीयसिद्धान्तों का वास्तविक स्वरूप प्रदुरशान के टि शरुतिस्खति पुराणों 
तथा युक्तियां द्वारा इस निवन्थ को प्रकाशित करने का सट्ययास दिया हे। 


[त "कन 1 8) 
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( १२) | 

आला है कि इस निवन्ध से धामिकं जनता अधमे पंक मे न फंसेग | 
तथा आक्षेप करने बाख का सकरु भस्चान भी वृर टो जायगा । | 
| 

| 


सभापति शर्मोपाध्याय, 
प्रिसिपङ विरा सस्छृत कं ङेज, बनारस । 





^ 
(द त ज जः ० दो तो क म जो को मो किः जो म यो भन क 
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 वैकुरुषकषपरमीमां रताः । 





वेदान्ताचायं श्रीमद्वियारण्य सुनीन्द्र निमित वेदान्तका चप्र- . 
तिम म्रन्थ पथ्चदश्ी संसारम यपरिगणित मनुष्यांको निःश्रेयसरूप- 
परमपुरपाथं प्राप्त करानेसे इष्टदेवके समान परम प्रिय है, 
चात प्रायः बहुत कम्‌ पुरुपोसे तिरोहित दागी 1 उसी पंचद्द्यीकी- 
सवप्रियता एवं सवाविरोधिताका अभिमान करनेवाले "कल्याण 

पत्र एवं उसकं संचाढक श्री जयगरयाख प्रथृतिने-श्नुचित रूपे 
खरण्डनकर बदान्तसिद्धान्तपर हस्तान्तेप क्रिया दै । यदि वे माचा- 
चपरम्परासं पक वार उसका अध्ययन करके समालोचना करने 
बैठते तो पेला ्रवसर ही न श्नाता। आजकल मन्थचुम्बकों 
क रागाददृूपित बुद्धिम जो मनमानी यात श्रा जाय बही शाखका 
नात्य हो जाता ह 1 

पारक चन्द्‌ ! ग्रदि किसी के परमष्रकं विरुद्ध एक साधारण 
व्यक्तिः विना सोचे-समन्न उन्मन्ते समान यत्किश्विन्‌ प्राप करे, 
ता उसको दुःख हातादहीदटै। 
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कल्याणः क वेदान्तांक्रमं "पाप आसक्ति से हतं ₹ं, पार, 
व्य स नदी" 'गीतोक्त स्थिनपर्ञादि के लक्षण तथा आचरणः 
इन शीपेफां फे दों टख प्रकाशित हु हे । जिनमें हितीय के द्वक भी 
जयदयाख वैश्य है । प्रथम टेखक का नाम नहीं दिया गया, जिससे 
सादि ¶ होता है कि "कल्याणक प्रधान सम्पादक आदि का होगा। 
इन ग्नां ही टेखां में यद्यपि सदराचार-पाठन-दुराचार-निधृत्ति तथा! 
सद्गुण-विस्तार क छिर्‌ भीं प्रयन्न किया गया है, परन्तु पाको शन। 
पदन स विदित हागा छि यह केवट आ्ाक्तप की भूमिका ह जोरि 
श्माजकल के छद्यमय व्यवहार का सर्वस्व है । 


प्रथम ता ख्खम यह दिखाय्रा गया ह क्रि- 


"'अपध्यसेव्रिनश्चरा राजदाररता अपि । 
जानन्त एव स्पानथमिच्छन्त्दारभ्धरदोपतः ||" 


इत्याद श्छोकों स जो प्रारव्धाधीन पुण्य या पाप सिद्ध किय 
गवा ६, इसस जनता मं दुराचार का प्रचार हृश्मा है । दरस 
उदाहरण म॒ ऋपीकंदा की किसी माई तथा साधु का धरृत्तान, ` 
कहा गया ह । दोना के दुराचारभावनाफे पोपक उक्त श्टो| 
वताय रय ह्‌ । जिनका चभिप्राय यह्‌ कदा गया है कि इच्छा! 
अनिच्छा, परेच्छा प्रार्थवश् प्राणियों की भरवर्ति मागम कम 
नं ्ोती ह भौर वह्‌ अनिवार्य हे, उसे $श्यर भी नहीं रोक सकती 
ह, कारण कि इश्वरही सरं चत्‌ सरस्याः भरकृतेत्नानवानपि | 
इन्यादि श्खाकास प्राणयाकी प्रयत्तिक्ा प्राक्तन सम्काराक अधीन, 
फृदत ६, इत्यादे । यद्यपि से दुराचारे उदाहरण शरन 
सुदा मंभी अटत चिदरमान थे, तथापि साधु्ोपरही इध 
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करनी उचित शी, कारण कि इससे उनका कल्याण ह्वी दोगा । 
द्वितीय टेखके भी च्नन्तमें यही श्रमिभ्राय सूचित करिया गया दै । 
लखक करा कहना हं फ्रि ( १ ) यदि पापमं प्रव्रत्ति प्रारन्धा- 
| धीन होगी श्रौर उसक्रा वारण भी न हो सकेगा, तो पुरपारथं 
| च्यथं दा जायगा तथा शास्र व्यथं होगे । (२) ल्के भी जैसे 
। च्रपराधकं फटरूपम श्रपराध नहीं कराया जाता किन्तु उसका 
। दण्ड द्विया जाता हे, ठीक वैसे ही पापका फल पापम प्रवर्ति 
| नहीं है किन्तु दुःख ही दोता है, अन्यथा कमी पापियोकी पापस 
॥ 
॥ 


हि कक 


 - 
=. 


. निष्ट न होगी । (३) जो बेदान्तियांका कहना दै कि त्व- 
ज्ञानीकी पाप मे प्रवृत्ति प्रारन्धवश्च होती है श्रौर उसके भी अवि- 
गराठेशाकी ्रलुवृत्ति होती है । यह वित्कुट ठीक नहीं ह, क्योकि 
ज्ञानाकं अविद्याखकामं कोट प्रमाण नही हं । पापमें प्रवृत्ति काम 
या श्चासक्तिस हाती ह, (४) फाम श्रादरि अन्तःकरणके धर्म नहीं 
न्तु विकार है-“एतत्‌ त्रं समासेन सविकारखुदाहृतम्‌' । 
विकार ज्ञानीमं नहीं हो सकता 1 शतः "पंचदशी" श्यादि वेदान्त 
भन्थाम जा ज्ञानाीमं भविद्याटशानुशृत्ति वता गड ह, कामादि 

अन्तःकरणके धम बताये गये हँ तथा दुराचारोमें प्रार्धवश उसकी 
भ्वरत्ति वता गद दे, यह्‌ सव शाख उक्ति श्रौर श्रनुभवसे विरद 
ह तथा दुराचरः क प्रचार वं सदाचारकी उवक्ाका निदान ह । 
(८ “ ) ज्ञानीफे पुण्य-पाप, सुद्न-सेवक श्रौर निन्दकः को मिलते हे" 
इस्यादि भी युक्तिसंगत नही है, क्योकि ज्ञानीको पाप होता ही नहीं 
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पाटक्र ! यदी संश्रेपसे दानं वाका तात्पर्य है । 
बहुतसी बातें इसी सम्बन्धमें श्नौर भी की ग ह, जिनका 
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विचार हम प्रसंगानुसार करगे । सद्राचार, भगवस्पराय्णा 
शमादि सद्गुणं के प्रचार एवं दुराचारादिं दोपांकी निचत्तिकं प्रचार 
की भावनासे इन छेखोमे जितने अंका छिस गय है उतने अंशा 
हमभी प्रशंसाही करते है, परन्तु जिनसे कुटिखतासे किसी सिद्धा 
न्तपर दोपारोपणके छिण श्नुचित रूपसे व्याजतः अनथ कवि 
गग्रा हं उन्ही अदाक्रा यहां खण्डन किया जायगा । 


प्रथम संक्षेपसे श्राक्षपोंका समाधान छिखा जाता है-- 


जो ोग विपयासक्तिका पापका हेतु मानते हँ उन्देभी तिप 
यासक्तिके हेतुका अन्वेपण करना श्रावश्यक दोगा । विपा! 
सक्िकिा दतु विपयभोगाम्यास, विपयभोगाभ्यासक्रा हेतु कम॑ 
भ्यास श्रौर कर्माभ्यासफा हेतु पुनः विपयासक्ति या रागादि £ 
कहना पडेगा । तथा च इस प्रबन्धपरम्पराके धिच्छेदके दि! 
क्या किसीकी प्रवृत्ति होती हं श्र किसीकी नहीं हाती । 
इसपर यदि कटं कि किसीका भ्रमाद्‌ किसीकी सावधानी ही इस 
कारण दहै तो यह प्रश्नपरम्परा बां भी विरत नहीं र्त 
जहाकि भगवान्‌ तथा वेदशाख विपयासक्ति तथा कामक्रोरषा 
दरोपाको त्यागकर सन्मागेमे प्रवृत्त होनेके दिग चराचर समर ` 
प्रणियांको उपदेश दे रदे हे । तच क्यों कोई ही सावधान 
दै, कोड प्रमादसे श्चा तथा भगवानकी ाज्ञाको अवदेटना व 
करते हँ ? णेसी परिस्थिगिमें कुछ न कुट प्राक्तन संस्कारको द 
माने विना उद्धार होदी नदीं सक्ता 1 ङु लोग कर्मके प्रा 
प्रनन्त्र नेमं विधिनिपेधात्मक शाखकी व्यर्थापित्ति सममं । 
क्योकि कमपरतन्त्र मनुप्योपर गाख्रका शासन असम्भव है । | 


:-0. ॥\/॥(41114|<5110 81/81 \/2/8185। (06601100. [1041260 0 ०७10 





‡ दैवपुरुपकारमीमांरा भ< ५ 


~ ` ~ { क 212 ता 17) ॥ इ 


समस्त नर-नारी कद सक्ते दँ करि हमतो प्रारव्धपरतन्त्र होकर पाप 
कर रदे टै । शास्नमानना हमारे छियि सम्भव नही है । इसका 
उत्तर यह्‌ ह फि भ्ार्धाधीन कायेमिं मी विधि या निपेध सम्भव दै । 

हम इन दृपणोद्धावक्र महानुभावसे प्रभ करते दै कि सुख-दुःख 
तो च्मापके मतमें भी प्रारब्धाधीन है, परन्तु क्या संसासमें दुःख- 
परिहार या सुखप्राप्तिके छिए प्रयत्न किया जातादहै या नहीं १ 
सुखप्रापि या दुःखपरिदारके उपाय तथा उपायोपदेश साक है या 
निरथक ? प्रार्धप्राप्र रोगनिवारणाथं चिकितसारा्ञ तथ। उपाय 
साथक्र दे या नही ? आपके सिद्धान्तमं क्या नर-नारी नहीं कह 
सकते कि हम प्रारडधपरतन्त्र हे । हमारे लिए उपायोपदेद्य मानना 
सम्भव नदीं है । दम तो ठीक इसके विपरीत देख रदे ठै फ 
मदपय प्रारब्धाधीन मी अभिखपित सुख एवं तदीय नन्त साध- 
नाके टिः तीत्नगनिसे प्रयत्रदीट होकर शास्र तथा उसमे कटे गये 
उपायाका ्राद्र करते ह्‌ । इसी तरह प्राख्धग्राप्र दःखके मी 
परिदारके लिये सभी मनुप्य सचेष्र हो रे दै । ठीक, इसी तरद 
प्राक्तन सस्कराराधीन पुण्यपापकं होनेपर भी पुण्यप्राप्रि तथा पाप- 
परिद्ारक टिषए चेष्टा हो सकती है । यह वात दोनों पक्तपं समान 
दं फ सुख दुःख तथा रौक्रिक तत्साधनोके ्रव्यश्चादरि सिद्ध होनेसे 
तथा स्थाभाविकर राग-दवेपकी तिपयता होनेसे उनकी भ्रामरि तथा 
परिदारमें सवंसाधारणकरी उतकट परवृत्ति दोती ह॑। पुण्य आर 
पातक शाख्रगम्य होने तथा स्वाभाविक रागद्रेपके ्मास्पद न होनेस 
सवसाधाररणएक्रा तत्प्रति परिहारमं उच्छट प्रवृत्ति नदीं होती किन्त 
अम्तिक एवं शास्रमे श्रद्धावानोंका ही शछाख्रगम्य पुण्यपापमं राग 
तथा ठप दता दं च्रार उन्दीकी पृण्यानुष्ठान तथा पापपर्दिरमें 
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प्रवृत्ति हाती हं। उन्हीके किए शास्र साथकर ह| यदि प्रार | 
च्धाधीन सुखदुःख प्राप्नि परिहारमं भी उपदेदा तथा प्रयन्न अत्यन्त 
श्राटरत श्नौर सफल हो रदे हे, तो प्राख्धाधीन पुण्य-पापकी परा 
श्रौर परिद्ारमं भी शास्मोषदेश्च तथा प्रयन्न च्रादहत श्रौर स, 
क्यां न हों १ तस्मात्‌ प्राख्ध तो रचिन्र्य प्वं अष्ट हे, फलं 
पश्चान्‌. फलवखसे उसके स्रभावक्री कल्पना होती है । यह समम 
कर बुद्धिमान उपदा तथा प्रयन्नका पूण सम्मान करते दै । काररं 
कि प्रार्थाधीन दी जव हमे वुद्धि वैभव तथा देदेन्द्ियादवि शि 
प्रात्र ह, तो यह्‌ पहरेसे ही कैस समभा टं कि हमारे भ्रारच्कं 
सुग-तत्साधन हँ ही नही, दुःख ही है ओर इसकी निवृत्ति हो द 
नहा सकता या पुण्य हम करहा नदी सकत, पाप ही हमारे प्राः 
च्थम ह, श्रत: जस परमात्माक्री कपास सामभ्य तथा सामरा 
सम्पन्न्‌ दाकर नर-नारी सुखादिकं ण पृण प्रयत्न करते हं प 
हो धमाद्रिके छि भी पृं प्रयत्न कर सकते है । जसे पणं प्रव 
करनप्र सुख प्राप्न श्यार ॒दुःखपरिदारके न होने पर दकि पु 
प्रयत्रम ङु चुटिकरो कल्पना करते हं रीर राख्-विश्वासी फठव 
कलम प्रवल द्वकरा ही मानकर सन्तोप करते द, येत ही धमा, 
भरामि च्रािके डिप्‌ पृणतिपूरं प्रयन्न करने प्र भी यदि सफ 
न हः, ता प्राक्त पुरुप कुछ नुखवन्तरकी कल्पना करता द 
आस्तिक प्रवर दवको ही देतु कहता है । पृवाक्त कथनस 1 
दवितीय आ्ेपका भी समाधान हो जाता हे, जिसमें का गया 
कि प्रारूप पापका फड पाप होनस प्राणीको पाप करनक 


बराध्य हाना पड़गा श्रार इस तरस पापत् पुनः पापदा 
मा दातम्‌ पाप 
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भी सिद्ध होता है किण्ेसा विधान करनेवाद्ा परमेश्वर पाप 
बन्धनोसे मुक्त नही करना चाहता इत्यादि 1 कारणक्री जिस 
तगह क्रिसी प्रबल देवकी निवृत्ति अशक्य होनेपर भी प्रार्ध प्रात्र 
दुःखदि की निश्ृ्ति प्रयत्रसे हो सक्रती है, वैसे ही किसी प्रचर 
प्राख्धके निवाय होनिपर भी प्रारब्ध प्राप्न पापकी निधरत्ति हां सक्ती 
है। आपने भी सदृशं चेष्टते रस्याः भकृतेज्ञानवानपि! इस 
श्त्मेकके अनुसार स्रभावानुरूप चेष्राको ग्बीकार करिया हं । तथा 
च स्वभावके ही अनुरूप कम तथा कमानुरूप ही स्वभाव मानना 
पड़गा । एसी स्थितिमं कमानुरूप स्वभाव, स्वभावानुरूप कम; यह्‌ 
परम्परा आपके मतमें भी अनिवाय रहेगी । आपस प्रभ किया 
जाय फं स्यभाव सदेतुक दै या निर्हेतुक है ? यनि निर्हेतुक हं, ता 
नित्य हानेके कारण उसकी निग्रत्ति नदी हा सकेगी अतः उस सदतुक 


9. ~~~ ~~~ ~~ =-= 
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\ कहना पडेगा । तथा च जसे सहेतुक स्वभावयकरी निवृत्तिके खिर प्रयन्न 
\ सम्भव वैतेही महेतुक पापके परिदारके लिए प्रयन्न सम्भव है, 
{ से परमात्माने दष स्वभावकों धकर सत्कमं करनेके छि प्रयननो- 
| पयोगी सामप्रीका प्रदान फिया है, यदी सममकर प्राणी दु्निवाय 
¦ भीं स्वभाव तथा दोपोकी निवृ्तिके छिए प्रयत्न कर सट होता टे 1 
| इसीसे स्वभाव क्मपरम्परा टट जाती है । पेम ही प्रा्धपरस्परा 
आ टूट सकती है तथा ईश्वरविधानमं भी कोड अनौचित्य नहीं राता ! 
| अत णव लोकसं छपराधके बदटमं अपराध नदी कराया 
 जाता। तव परम न्यायकारी परमात्मक कानूनमे पापके बटे 





पाप कंस कराया जा सकता है, इस ठृतीय श्मा्ेपका स्थान नहीं 
हे, कारण कि लोकम भ्राणियां की प्रवृत्तिका देतु राजा नदीं होता । 
प्रवृ्ति-निवृत्ति प्राणियाके अधीन हं, निम्रदानुम्रह राजाके अधीन 
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द । परन्तु यहा ता प्राणि्यांकी देहेन्द्रिय, मन, युद्धि आदिर | 
| 





चेटा भी परमेश्वराधीन; हं यह विशेपता है- 
एप उ एव साधु कमं कारयति । 


यद्वि द॒ स्वतन्त्र प्राशिप्रबतेन या निवर्तन करे, तो उस ॥ 
विपमतादं दप अनिवाय होगे, अतः प्राक्तनकर्म सापश्च ही परमात्मा › 
यमाद्यस काय म प्रतन श्यौर निवतन करते है । राजाकों निप्र 
दालुमहके दिष्‌ ही कमकी श्रावश्यकता है, परमेश्वर को निग्रहा. | 
लपरह्‌ तथा प्रचतन निवतने समीके छण्‌ कर्मकी श्पेश्ा है । प्राङतं | ` 
राजास भगवानमें यह विशेषता ड । ॥. 
इसक अतिरिक्तं चतुथं ाक्तेपमे जो यह कटा गया है कि | ` 
लाम पापकं फठमं रोगादि की ही प्राप्नि की गड हं । जव, | 
ईर स्वय हया जीचसे पाप कराता दहै रौर स्वयं ही दण्ड देता है, | ` 
ता इसस इश्वरका न्याय सिद्ध होता है । यह मी निमृट द | ' 

क्योंकि यदि परमात्मा प्राणियाके कर्मासि निरपेश्न हो स्वतन्त्रह्पसं | 
न्द्‌ पापम प्रवृत्त कराता, तो उस प्र य न्याय लागू दहा सक | | 
|. 

| 





तारा । साथी प्राणिकमानुरूप हयो पापनिगरत्ति सामग्री प्रदान तथा 
पापनिरतेन भी कतेहै। श्यतः उनका कोड न्याय नहीं ह! 
इृतनयनापश्चरतु परात्तु तच्छतः (व्या. सृ. ) शाखि करमालुहप । 
दा इश्वरस प्रवृत्यादिं भी श्रत ह । 
पथ्वम श्राक्तेप य्‌ दं कि यदि परमात्माही पुण्य-पाप कराता 
2 ता उसका छल भी उसीको भोगना चाष । र्म करलेकं । 
दष बाध्य करे ईश्वर, श्रौर फएठभोग करे जीव, यह भी ईश्वरका । 


अन््रायदह्याह। इस 
रस शाक्तपका भी अवक्रादा नहीं है, कारणक 
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रेः वैवपुरग्कारमीमांता < ९ 
इश्वर प्राणिकमानुरूप ही प्राणिकों प्रवृत्त करता टे आर तदचुरूप 
ही फट भी देता है; स्वयं क्यं भोगे ? अभिप्राय यदी हे किं जच 
प्रथम ही यद प्रश्न होतादहेक्रि इश्वरने सखष्टि दी च्यां र्वी! 
सृष्टि रची भी तो विपम सघष चयो रची ! उसे समी को बुद्धिमान 
सदाचारी च्रौर सुखी ही बनाना था, किसीफो मृखे, दुराचारी, 
दृर्र श्र निव्रङ क्यो बनाया ? यदि शुरू से दी सभी सावधान 
या प्रमादी दी होते, तव तो आज यह्‌ चिपमता दी नहीं उपटब्ध 
दोती । तः हैश्वर अन्याय है । परन्तु सवज्ञकरप महरपिरन्द भरी 
वीजाद्कुर्यायसे सष्टिको नाद्रि बता रहे हँ अर्थान्‌ पृर-पूव प्राणि- 
कमक विपमतासे ही सृष्टिकी विपमता हुड, प्राणियोंकी बुद्धिमत्ता 
तथा सावधानीसे स्वधमपरायणएता एवं मृखता तथा प्रमादसे पाप- 
प्रायणता, -इत्यादि कमानुरूप ही हदे है । सिवा इसके श्रौर किसी 
फे पास कोड उत्तर नही है। क्या मुक्तके पषटटे कोड भी ठेसी 
अवस्था सिद्ध होती दै जव कि सभी प्राणी समानरूपसे निधि- 
कार रह्‌ हां, जवसे किं परमेश्यरने श्करमात उन्दं विपमसङ्कस्प 
दवारा व्रिपम प्रवृत्तिमं नियुक्त फिया हो? यद्िणेसी वातद्ेतो 
परमात्मा श्रवश्य न्याया दो सकता दं । परन्तु जय कि प्रत्येक 
जीचक्रा बन्धन पुण्य-पाप तथा तदूनुसार भोगमें प्रवृत्ति अनादि 
दै त तो प्राक्तन संस्कारानुसार परमेश्वर द्वारा प्रवरृ्ति-निद्त्ति 
हानेमें कोई भी अनुपपत्ति नहीं है । जो- 

सदं चेएते सरस्याः प्रकते शनवानपि। 
ग्रहति यान्ति भृतानि निग्रदः किं रिष्यति ॥ 
„ ईस रलाक्रका यद्‌ अथ करते हं किं खभाव-वदा प्राणियोकी ` 
चटा हाती दं यार कहते ह फर यहां प्रकृतिक्ा श्च्थं कमम संस्कार 
0 
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नहीं । यदि ज्ञानवान भी (श्रकति-परवद्ा पाप करने 
हागा, ता- 4 
इन्द्ियस्वेन्दरियस्याथं रागद्वेमौ व्यवस्थितौ । 
न तयोवशमागन्छेत्‌ तौष्यस्य परिपन्थिन ॥ 
इत्यादरसे पापोके मूल रागदवेयसे चचनेके दिये क्यों आह 
दया जाता ! क्यांफि एसी अनवस्था मे तो वचना न वचना उ 
हाथम हं हया नदी । श्रत प्रकृतिका श्रं स्वभाव हे अर्थान्‌ स्म 
वानुसार प्राणि्ांको कम करना पडता है, इसमे हट करना ऋ 
६ । यह भी पूवापर विरद ही है, कारण किं यद्वि यह मान 
छिया जाय क प्रृत्तिका श्रं रभाव ही है तथ भी तो समार 
सार प्राणाक्रा चषा हागी श्चौर उसमें हद करना व्यर्थं हे । रेस 
। शक्य (प्र. ५४८ कल्याण वदान्ताक मे) ्रापने सिखा है । पट्‌ 
प्रमा स्थितिमं रागदेपफे त्यागके छिए उपदेश य्यर्भ हमा, क 
किं जवर श्रापके मततं स्वभावक सामन दढ कृ नहा कर सङ 
ता जिसका पाप स्वभाव है उसकी पापम प्ररृत्ति टोगी ही, 
हं 


। 
। 
। 





न्यथ हं । फिर रागद्वेष स्वभाववाद प्राणीका रागद्धेप भी कैसे 
सक्ता ट रार उसके दटानेके स्यि हट कैसे सार्थक होगा । ई 
तरद, आपकर मतम भी उपदेश व्यं टृश्चा । किथ्च, श्मापके 
ज्ञानीके दिग्‌ रागद्रेपके त्यागका उपदश्च द्वी नहीं वनता, १ ( 
माप ट्ख चुके दं गि ज्ञानीके अशुद्ध स्वभावा नाञ्च सा 
लम हा दो चुका । शुद्ध स्वभावमे रागे होते दी न्दी, धि 
व्याग क्रिसका करेगा । गदा चन्ञानीके णिए, उसकी भी पापखम। 
वानुसार पापमं प्रवृत्ति होगी ही, हट व्यर्थ है । यह्‌ अपक 


व्याख्यानानुमार सिद्ध दं । फिर वहां भी रागादि त्यागके वि 
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व्यथं हे! अतः रागहेप त्यागका महस्वपूणं श्टक व्यथ हुमा, 
छतः तुम्ह्‌ भी धटरकद्रोप्रभात्‌ न्यायसं कना पड़्गा करि पाप 
मूल रागदेपके त्यागमें प्रयढकी वमी या रभाव होनसं ही प्राणीका 
स्वभावायुसार चेषा होगी । तथा दढ व्यथ हागा, सो प्राक्तन कमं 
ही यदि प्रकृतिका श्रथ ठे, ता भी समान ही समाधान रं अथान्‌ 
रागद्वेष त्यागके प्रयत्रस स्वभावानुसारिणी चेष्टका बाध हाता 
ह, क्योकि प्रयन्रस स्वभाव कमजोर होजाता हे, णेस ही उक्तं प्रयत 
से प्राक्तन संसार भी कमजोर हो जाता है, क्योकि प्रयन्नसंस्कार 
भी उसी प्राणीके प्रयसे ही हृ है, बरमान तीत्र विरोधी प्रयनसे 
प्राक्तन संस्कारानुसारिणी चेष्टा्मंका वाध हो जाता है । जसे प्रयत्न 
की न्यूनतास स्वभावानुसारिणी चेष्टका वाध नहीं हातावसही 
इधर भी प्राक्तन संस्कार कं तिरस्कारमं असमथ प्रयन्नस संस्कारानु- 
सारिणी चष्टाका वाध नदीं दाता। उसीकां वेदान्ती फल्यवल 
कर्य प्रय प्राख्धका काय मानते है । 
ठेखकरने भेदनीतिके साथ याचाय विग्रारण्यका वड़ा सम्मान 
करते हण उनके 'शरपथ्यसविनश्चीराः' इत्यादि शयोकोका त्तेपकर बत- 
खनका प्रयननक्रिया हं श्चार इसस संस्कारकी दुराचारे प्रवृत्ति घत- 
लाइ हं । परन्तु ठेखकक यह पता नही हे फ भाष्यकार शङ्कराचाय 
भगवान तथा तदनुयायी सभी शआाचाय प्रक्रनिका शध प्राक्तनस- ` 
स्कार ही मानते ह श्नौर सर्व॑प्रकारकी व्यवस्था भी सम्पादन करत 
है, जिसमे किसी प्रकारकी श्नुपपत्ति नदीं आती । 
, र इसी विपयमें श्राचा्मरवर भ्रीमच्छद्कंर भगवत्यादके भाव 
उद्धृत करता हु प्रथम श्रीदप्ण परभास्माने प्राणियांके परम हितकर 
मयि सबाणि कमांणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा, इत्यन्त शोको 
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भगव्समपणलुद्धसे शरौतस्मातथरमानुछठानका उपदेशा देकर कहा चेम। 
मतमिदं निस्य मबुतिषठन्ति मानवाः” जो प्राणी श्रद्धासदित अनस 
दाकर मरं इस मतका अ्नुछठान करेगे वे कार्योसे युक्त हो जायं । | 
तथा--व त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्टन्ति मे मतम्‌ । | 
सवश्ानविमृदास्तान्‌ बिद्धि नष्टानचेतसः ॥° ॥ 
„ ( ईयावदा जो मरे इस मतका अनुष्ठान नहीं करते, हे पाध 
द सवन्ञानविमूढ अविवेकी समभ) इसपर श्ादाफा हृई-करमा- 
सनः कारणात्‌ त्वदीयं मतं नाचतिष्न्ति परधर्मानसुतिषठनि 
` खपे नानुकचेन्ते चत्मतिङकटाः ङतो न विभ्यति, तच्छा 
६ सनातिक्रमदोपात्‌' सा. भा. (भगवन्‌ ! प्राणी क्यों खधमानुठाम। 


५५ 


तथा प्रथमाननुानख्प श्नापक्े मत को न गान कर विपरीत चेष | 


द, द र शापक भतिङ्कल होकर श्नापके शासनातिक्रमरूप दोषं | 

नह व तत्राह--सददां चेष्टते स्वस्याः ( बदँ पर भग, 

५ क हत पनी प्रकुतिके ्नुरूप ही चेषा कृतं | 
" - , 15 नाम पूधकृतथमाधमादिसंसकारो वर्तमानजन्मादावमिः 


स साभा. 'भादिाष्देन ज्ञानेच्छादि संगत | 
4 गारः । भक्रतिशब्दसे पृचजन्ममं छत धर्माधमं ज्ञनेच्छा | 
अ स्कार ही विवक्षित दै, ओ फ वर्तमान जन्मके चापर । 
५ दाकर भ्रमिव्यकत हण है, उन्दी प्राक्तन कर्मादि संच्काो$ । 
धनि मत्त्‌ प्राणियोशी चेष्ठा होती हे | सन्दे हु (1 | 
श जन्तुक परवृत्ति परकृतिके श्धीन कहना श्ुचित हे, कयो 
पप क एसी प्रति नदीं दो सकती दै । इसपर 'पशादिमिशर्क ' 

राधान' इति नययमनुसरन्ाद्‌-्ञानव्ानपि' ्भानन्द्‌ गिरि ( न 
8 
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 हारकाटमें तच््वज्की भी प्रघरत्ति पुश्राके समान ही होती है, अतः 
ज्ञानवान्‌ भी प्रकृतिपरतन्त्र ही चेष्टा करता दै, फिर मूखकी तो 

| यातदहीक्याहे ? सन्देह हुमा कि इस प्रकृतिक्रा निग्रह यापकं 

। याकिसी समथको करना चाहिये ? इसपर कहते है-“प्रकृतिं यान्ति- 

| समस्त ज्ञानवान्‌. या ज्ञानवान्‌ प्राणी कतिक अनुसार ही चलते 

। दहे, मेराया किसी का निग्रह या द्‌ठ रु नदीं कर सक्ता । इसपर 

| पुनः सन्देह हुश्रा-'यदि सर्वो जन्तुरात्मनः सदृशमेव चेष्टते नच 

। प्रकृतिशयल्यः कथिदस्ति ततः पुरुपश्ारस्य विपयानुपपत्तेः ा्ान्थ- 

| क्यप्राप्राविद्मुच्यतेः । या. भा. (अदि सभी प्ङृतिके अधीन हो 

| कर ही चरते हैः मौर प्रकृतिविहीन भी कोई नदीं है तव तो सभी 

| 

| 

| 


| 
। ग्रति याने प्राक्तनकमं संस्कारे श्नुसारही चेष्टा करेगे, फिर तो 
पुरुपकारका विपयही न रद्‌ जायगा । श्रतः पिधिनिपेधरूप शास्र ~ . 
व्यथं हो जायगा, क्योकि प्रछृत्यधीन मनुप्य कैसे शाखी चाज्ञा 
करा पाटन कर सकेगा ? इसपर भगवान कते दै-इन्द्रियस्येन्द्रिय- 
स्यां रागद्वेषौ व्य्ध्थिती । न तयोवंशमागच्छत्तौ छस्य परिपन्थिनौ' 
समसत इन्दरियांका अपने अपने भिपय में राग-दरेप व्यवस्थित है 1 
श्रभीष्टमं राग अनिष्टमे देप अवश्यम्भावी है । पुरुपकारका धिपय 
यदी दै । तथा शाखसाधक्ताका भी चिपय यही है फि चाल्ञके 
अथमं प्रवृत्त प्राणी उन राग-द्रेप के वदा न जावे, क्योंकि राग-द्रेप ~ 
के विना प्रछति प्राणी को स्वकायं मं नदीं प्रवृत्त कर सकती-५य हि 
भछतिः सा रागद्रेपपुरःसरेव कायं पुरपं प्रतं यति" ला. भा. 
यदि प्राणी मिश्यान्ञानसमुद्ूत रागद्वेपका श्पनयन तपरतिपश्नभूत 
विवेक विज्ञानहारा कर देता है, उस समय पुरुप केवर शाखी 
रहता हे, रर प्रकृति पर नदीं होता-'यदा पुना रागद्रेपी तसर- 


| 


| 
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तिपक्तेण नियमयति तदा शाखेव पुरषो भवति नतु प्रकृतिपरः | 
वराः का. भा.। क्योकि रागदेप ही प्राणीके पुर्पार्भके परि 
पन्थी ह, जस जलरूप सहकारीके विघट्रनसे मृत्तिका घट्‌ नहीं बना 
सकती वेसरी राग-ढेपरूप सहकारीके विना प्रकृति पुरुपको स्वानुकू। 
कायम प्रवृत्त नहीं करा सकती, अतः सत्पुरुष शरीर सच्छाखन्न, 
संग करके त्रिवेक विन्नानद्वारा व्यवथित राग-ट्ेप को भिटा कर सह 
कारी विघटन प्रथम मुख्य पुरुपाथं कौ भूमिश ह । | 
१ 


इष्ट ब्द श्राद्िमिं राग अनिष्टमें देपद्टोने से प्ररतिपरवद 
भथृत्ति अनवाय हे अनतः उनका नाश फरनादी मुख्य है । चोरतथ। 
दिसकोंकी भी प्रगृत्ति रागास्पद तथा दवेपास्पव्के ही स्तेय या हिसा। 
मं होती है, विपरीतमें नहीं होती । अतः स्पष्र होगया कि राग! 
पकं पनन विना ज्ञानी, ज्ञानी सभी प्रकृति यानी दैव य| 
ग्राक्तन कमज्ञानच्छादि संस्कारके परतन्त्र होत है आर उस प्रकि। 
का निग्रह्‌ विना गणद्रेपके मिटाये ईश्वर भी नहीं कर सकता। 
चस, इसी सिद्धान्तका वणन "पश्वदृक्षी' के "पश्यसेषधिनः' इत्यारि 
याकम शिया गया ह । श्थान रोगी शुपध्यसेवनमे अनर्थं सम॑ 
कता हृश्भा भी प्रकृतिपरवदा करुपध्य कर ब्रैटता हे णवं चौर तथा 
राजदाररत यद्‌ ख॒ जानते हँ कि यदि मँ कीं पकड़ा गया, वं 
मरा श्रत्यन्त दुगति होगी, परन्तु फिर भी प्रश्तिवदा इच्छा क । 
उन श्ननधमि प्रच होते दै । किसी भी दृष्टरत के प्रथम प्रवि 
कल्म प्राणाकरां ्न्तरात्मास एेसा श्रादेश मिलता दै भ्यह शन | 
टः खव्ररदार, इमम यचना चाहिए । कोई पुरप दात्राचारय्योपदे 
यजन्य सस्कार्वान सावधान हो जाता, पन्त कोई द्-संस्कारद ! 
अन्तगात्माकं श्रादश कीं अवहल्ना करके प्रथृत्त हो जाना है, इ | 
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तरह प्रद्रतिनिग्रह किसीसे भी नही हो सकता, केवल एक ही ऽपाय 
हे कि कुपश्य, परद्रव्य, राजद्रारमें राग हटाया जाय, धिवरेक व्िज्ञा- 
नसे अअतिद्याय प्रयत्न करने से जवर उक्त पदराधमिं राग मिट जाता 
है तक प्रकृतिके सहकारीका विघटन हो जानेसे बह निच हो जाती 
है । किर प्राणी स्वतन्त्र होकर दास्रोक्त विधि प्रतिपेधोके श्रनुसार 
चेष्ठा करता हृश्रा सदन ही उन अनर्थोसे चच जाता है । ईश्वर 
भी उक्त विवेकमें प्रयज्ञद्वारा रागद्रेप मिटाकर ही प्राणिप्रकरतिको नि- 
वख करके निगृहीत करत हँ । रागादि भिटाये बिना साक्नान्‌ निग्रह 
नदी कर सकते । क्योकि यह नियम भी परमेश्वरका दी बनाया है- 
ननिप्रहः किं करिष्यतिः । एसे ही ्ननिच्छा प्रारव्धका भी समर्थन 
पच्चदृश्लीकारका ठीक ही ह । 


"अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूखपः। 
अनिच्छन्नपि वाष्णेर यल्टादिव नियोजितः ॥' 
परजुनका प्रभ है-- भगवन, कटी कहीं प्राणी पापोंसे 
धृणा करता श्रा टान्‌. क्रिसीसं नियुक्त-मा होकर पाप फरता 
हसा चह कान हदं जो बरल्मत्छारसे इच्छे न रहते हण भी 
पराणाक्रा पापम प्र्ृत्त करता हं । इस पर शरीभगवान कटने है- 
काम एप क्रोध एप रजोगुणसयुद्धबः अर्जुन रजो गुण- 
सयुद्भूत काम शार क्रोध ही वलात्कारसे पापम प्रवृत्त कराने- 
बाल । यद्रि रजता सवत्र ही है परन्तु जापर पापसंस्का 
रत बह श्रुच्ध दा जाता दं वहीं काम-कोधको उत्पन्न करता ट, स- 


, वत्र नहीं । श्रान्तिक परप शाखाया परदार गमनको परमानथका 


दतु सममकर उससं ्चनेका प्रयन्न करता है, परन्तु कामके वामे 





। 
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आकर उसे वल्कार पापम प्र होना पड़ता हे, यही अनिच रृत्त होना पडता हं, यदी अनि ए 
प्रार्थ है । परन्तु यहां पश्चदृकीकारका यह अभिप्राय नहीं ६॥ 
इनका प्रतिकार नदी हो सकता, उनका तो केव इच्छापूवक प्रां 
तथा अनिच्छा पृथक प्रार्थ के निरूपणमात्रमे तात्पये है । ॐ 
भगवान्‌ ने निग्रहः श करिष्यति" से यह नही कहा कि स्वाभा 
चष्टाके छिए प्रतीकार व्यथ हं भरन्तु स्यं ही “इन्द्ियस्येन्द्रियस्यः 
रागद्पा' इत्यादरिसे प्र कृतिपारश्यकी निच्रुत्तके दिग्‌ निखिछ पि 
मूल राग-दपकर त्यागह्प उपाय बताया हं । तथा अनिच्छपूरव। ' 
यल्ाने पापग्रदृत्तिकरे भी निरोधका उपाय वताय है "पाप्मानं प्रजा, 

दानम्‌ (हे अजुन, इस सस्वनारक परमात्र काम ओर कोष 


मार । इसकं वधफे विना शननथनिग्ृत्ति कदापि नदी दोसकती) स 
ही कामादिके नादया उपाय भी वतते है- 


| 

& [1 के ( । 
एव बुद्धः परं बुशरष्वा संरतभ्यात्मानमात्मना । | 
जई लतं मदावादो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥' । 
4 





ठक फस ही पश्चदृक्ीकारने भी पूर्वक्तिं भगवद्वाक्यं ५ 
अ्आधारपर प्राणियां की परतन्त्र चेश्टारूप इच्छानिच्छा 
ृत्तिद्खिखाई दै । अनर्ध्ञान होते हु भी कुप्य सेनाः 
शच्छापषक ज चेष्टा है तथा अनिच्छापूर्वकं कामादिसे % 
दुष्टे ह बे दोनों दी वेषाय परकृतिके ही अधीन म 
निपरह साक्षात इश्वर भी नदी करता । परन्तु उनका 
यह्‌ समन्धना कि दोपोंकी निदृत्ति होती ही नही, क्योकि वह ठ 
भारन्धधिान हं उसक्ं तिदृत्ति हो ही नदीं सकती-नितान्त 

नना द न हप स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति?( यद स्थी, 
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णुका अपराध नदीं है जो अन्धा उसको नदीं देखता ) यह पच्चद्‌- 
शीका द्रोप नही जो पौवापयन्ञानेदूल्य उसकं तास्पये का न सम । 
इसी यास्ते तो वेदान्त ज्ञानके छिए दान्त दान्त समाहित होकर 
श्रोचिय जद्यनिघठ आचाय के समाश्रयण की आवश्यकता हं । अन्य 
ा चे ही वाक्यो के दुरुपयोग से प्राणी अ्रपना नारा कर ठता 
हे। रसे अन्थचुम्बकोनिं श्रीमद्भागचतादिं सच्छासरफो दूपित कर 
दिया द श्नौर उन्हे दुशचार प्रचारका हेतु सममः रक्खा है । रस्तु, 
पच्चदशा केव प्रकूतिपरवड चेष्टा को ही द्च्छा ऽनिच्छा परेच्छा 
प्रार्थ, इन तीन रूपसे वणेन करती दै, कोड प्रकृति को यदि स्वभा- 
च ही कहे, तौ भी उसे कोड आपत्ति नही, वह. स्वभावज चेष्टायां 
को भी तीन ख्पमें विभक्त कर सकती हं । भगवान्‌. भा ' स्वभावजेन 
कोन्तेय निवद्धः स्वेन कमणा भरकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति, इत्यादि 
से स्वभावज कर्मकी अनियार्यता तथा प्रकृतिकी नियोक्ता सिद्ध करतं 
दँ । यदि स्वमाव क्या है १ सदेतुक है या निर्दतुक हे, इत्यादि प्रभ 
परम्परा चदेगी तो बलात्‌ कर्मादिजन्य संस्कार कां दीं स्वभाव 
कहना पड़ेगा । जैसे भगवान्‌ ने प्रकृतिपारवश्यनिदृत्ति का रागादि 
दोपत्यागरूप उपाय बतखाकर अर्थात्‌ सिद्ध॒ कर दिया कर रागा- 
दिदोपत्यागरूप उपाय फे चिना ही प्रकृति इुनिवाय दै परन्तु 
उक्त उपाय से तो उसक्रा निव्रारण सुगम ही है वैसे दी पच्चदश्ी 
कारनमभी 





‹“अश्चाह्ञीयमपि दवतं तीव्रं मन्दमिति स्यतम्‌ । 
कामक्रोधादिकं तीमरं मनोराज्यं तथेतरत्‌ ॥ 
उभयं तत््ववोधात्‌ प्राक्‌ निवायं बोधसिद्धये । 
शमः समादितत्वश्च साधनेषु शरुतं तयः ॥ 
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शना तत््वदृश्चाव्चव को मेदाऽशुचिभक्षणे । 
याधरान्‌ पुरा मनादोपमत्रात्‌ किलिश्ास्यथाधुना॥ 
अरापटाकनिन्दा चेत्यहो ते बोधवैभवम्‌ । 
वर्वरादादिवल्यत्ं माका्क्षीस्तत्चविद्धवान्‌॥ 
सवधादाप्सत्यागाल्लाकेः पूज्यस्व देववत्‌ । 


| न + 


च््पी+ म व 


कहते है-- 

चया पाडूग्रमानाऽपि न बिं ह्यत्तमिच्छति । 
।शषटन्नजरल्ततृदरू जानन्नामृदस्तजिधत्सति ॥ 

्रि्िच्य नां निधित्व प्नभग न चाञ्छति । 

मुमृतुः चाभितो भूम विवाहं कोऽभिन्डति ॥ 
( अत्यन्त श्वुधातुर भी विप नदी खाता, फिर दपर कैसे ह 
यगा ‹ जुमृपुः को जसे विवाह की रचि श्रसम्भव ह वैसे ही तत 
उत्ता माग को वाञ्छा ) इ्यादि श्टोकों से स्वाभाविक दोप त 
चटा क त्याग का पृं श्ागरह तथा उपाय का उपदेश शरं 
स करदियादटै करि यद्यपि रागादिदोपत्यागरूप 9 
च ना रकृतिपरलन्त्र चेषटाश्नों का श्र्थान रच्छाऽनिरच्धा 
| व का.निवारण किसी कफो भी क्य नही हं, परम्तु दाक्षगि 
त प स ॒प्रकृतिपारतन््रय या प्राच्तनकर्मसंस्छारपारतर 
दा सकती दै । इसी चास्ते जीचन्मुक्तिविवेक में ग 
स्पष्ट ही परार्थ से भी पुर्पार्थं फो प्रव चतदाया है | यदि 
पर प्रसंग व्रिना देखे फिसी अंश करो क्षेपक कदा जायगा त्र 
गाता र भा सदश चतं सस्या, भश्रेते निग्रहः कि क 
प्प॒ति इस शाक कां भी क्षेपक कहा जा सकता है । यदि | 
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। 
| 
विचारवान के छिप्‌ विपयानुराग का असम्भव श्माचा॑ | 
॥ 
| 
| 
| 


च 3 {न {1 + 7 न्न नग्व ॥ न्व न 
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~रः दैवपुरपकारमीमांपा < १९ 
क्षेपक नहीं हो सकता है तो पथ्वदश्ी फे श्टोक कैसे क्षेपक दो 
सकते है १ कारण कर ननभिज्ञो को दोनों ही जगह भ्रान्ति हो 
सकती हं । पौवापयरहस्यज्ञां के डिए दोनों ही परमोपयुक्त दै । 

अस्तु पूवर विवेचन से सिद्ध हुश्रा ह किं जैसे गीता को पुर- 
पाथं स ॒प्रकृतिपारतन्त्रयनिरोध मान्य दह अतः रागादिदोपत्याग 
रूप उपाय,के धिना दी प्रकृतिपरतन्त्र चेष्टा किसी तरह नही 
निरुद्ध दो सकती । वैसे ही पथ्चदृशी को भी पुरुपा से त्रिविध 
परार्ध के अधीन चेष्टा्यों का निरोध भी मान्य दहै। तदुक्त 
पुरुपाथं के विना उनका किसी से भी निवारण नहीं दो सकता । 
जिन्दा ने रागादिदोप स्याग दिवि हे, उन्दी के छिए्‌ पथ्यपरि- 
ग्रट्न, स्वदाररमण, न्यायोपार्जित द्रव्य द्वारा भोग का विधायक 
शाख साक दै । दुःखभाव परतन्त्रके लि सव्र व्यर्थ है । 
इसी वस्ते प्रधम दुःस्वभाव या दुणछृत्य संस्कारों के श्मिभव 
फ ग्‌ ही प्रयत श्रावश्यक है उसके धिना सभी उपायो- 
पदेदाक शास्र निरथक है। यद्यपि यदह प्रयत्न भी प्राचीन 
कमो द्वारा प्रसन्न परमेश्वरकी कपा से ही बन पड़ता है, तथापि 
अक्रारणएकरुण भगवान्‌ स्वप्रयोजन फे चिना ही जव किसी प्राक्त 
नसम्कारानुसार मनुप्य देह ्रारोग्य शरीर चिवेक तथा विद्यासम्पन्न 
वधि द तच प्रयत्तक्री सामग्री मिर गईं । इतने पर भी यदि 
आरं प्रयत्न न करे, तो उसोका दोप दै, क्योकि अव काट, 
क्म, इश्वर, मभी श्नलुकरूछ ही है तभी तो सामम्री मिली दै । 
सामप्राप्राप्नि से ही यह्‌ वात निश्चित हो गई । इसी वासते 
-मनुष्यदेदं सुखूमं सुदुर्छभं प्टवं सुकल्पं ुखकणधारम्‌ । 
मवानुकृलेन नमस््तेरितं पुमान्‌. भवाभ्िं न तरेत्व आत्मदा ॥° भा. 
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२० ~रः शाट्रसिद्धान्तपर शरिये गये आक्षेपं का समाधान ॐ 
“ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 
ज्ञी न तरह भवसागर, नर समाज अस पाय । | 
करालि कमि ईखररि, मिथ्या दोप ख्गाय ॥ | 
सो कृतनिन्दक मन्दमति आतमहतगति जाय ॥'' 
कमप्रधान विद्व रचि रखा, जो जस करै सो तस फट चाखा। 








| 
इत्यादि उक्त्या पुरुपा का भी समर्थन करती ह । साध 
““ददस्य टि वरो द्येक्ठो वायोखिघनाचदिः। ` | 
सुनु खगेश भावी प्रवल, शानी मृढ न कोई | | 
निदि क्ञेण जस रबुपति ऋरि, सो तसतेटि क्षण दोह ॥" | 
इत्यादि उक्तियां प्राणिपरतंत्रताका भी सृचन करती र 
इसकं श्रतिरिक्त जो टेखक ने काद किज्ञानी से पापदयो। 
न्दी सक्ता, क्योकि उसके श्रत्ञान, श्हंकार, रागद्रेपादि 
नष्ट दा चुक द । सव का मृ यत्तान ई उसका नारा होने पर $ 
नष्ट दा गाय सां यदपि द्रीकदही रह, पाप समथनकी श्यावश्यर्छ २ 
मा नही द । इसमे ज्ञानी दुरुपयोग ही निकाटेगे परन्तु दा६ ` 
गद्न्यानमिज्ञाफे सिद्धान्तके प्रति कु ऊकत्पनाः हो सकती ६ ` 
प्रतः कु कना ठीक है । ‡ 
“हत्वापि स इमालोकान्‌ न हन्ति न निवध्यते | 
ग आना स शाखविपरीत चेष्टा ही नदीं होती हि 
यह्‌ प्रसक्त ही केसे हुया कि ज्ञानी खोकवध मं प्रवर्त हागा। ५ 
यह उदा जाय फि वह्‌ तो केवट श्क्ञानिर्योकी दृष्टि ही १,१ 
यद्‌ ुन्दारा ्न्धविश्वास हई । इसके सिवाय श्राप कया 
करन चट हँ १ मिथ्या ज्ञनियो दुराचारका हयी न ? परन्तु ट 
परिरिथतिमे ्रिसी भी मिध्यानीके छण्‌ कहा जा सकता है 
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| बह केवट तुम्हारी टिम द्यी पापकररहाह्‌। यस्तु, दृसर्‌ का 
। ही दृष सही, परन्तु कचिन्‌ प्रचटभ्रारच्धवदा ज्ञानी से भी दाख 
| विपरीत चेष्ठा होती द्विस्याइदेताद्ं व्ह दृसरका हा चषिमंदा 
। य॒ दृसरी धात है तभी “हखाऽपि स इ्मालो भन्‌ इहा गया 
| ह ! रत ग्व क्वचिन्‌ प्राचीन कण्डु शादि महपियोकी भा दुष्प 
| दृत्ति सुनी जाती है। परन्तु प्रायिक वात यही है फि उनसे 
| सत्कम ही होता हं, ग्रयन्नातिसयसर भी अनिवस्यं फट्यटक्रर्य 
| किसी प्रवर संस्कार से ही कचित्‌ दुराचार दिखाई देता दे । इसक 
। सिवा जव स्यमावानुसार दी ज्ञानवानफी भी चेष्ठा हाता ठ अमर 
( ज्ञानी के दुःखभाव भिद गये, तो ्रापके मतमं खोकर्दनन च्चानाक 
॥ चष कैसे सम्भव षै १ वैसे पुण्य भी तो दृसरे छी हीं रषिम दत 
ह, यद्‌ तो नटीं कहा जा सकता कर पुण्य उसकर ष्च, पाप दृसरे 
| की दृष्टिमे होता हे । इसके वाद्‌ ठेलकने पने समस्त मन्तन्याक्रा 
६ खण्डन अपने ही शब्दम कर डाला । ज्ञानी पुरपसे कोड निषिद्ध 
8 कम होता दी नहीं । उसमे यदि कोड निपिद्ध छृत्य॒दखता हे 
। तो बह हमारा दृष्िदोप है । तथा उसके स्वभावज कमक्रा सदा- 
पताके कारण वसी प्रतीति होती है-भखा, भिभ्याज्ञनाका इसस 
, शमधिक पापांका क्या समथन करना था, टखकका भाव क्या €, 
१ यह बात छेखवक को भी अवगत नदी हई है, भव्या, यद्‌ किंस 
1 दृषटिसे कटा गया क्रि ज्ञानीमं निपिद्ध करस्य यदि देखे जायः ता 
; दृूसरेका दृष्टि दोप ही द्। च्या ज्ञानीके देहादि की परवृत्ति नही 
। दोती दै, उसमें दूसरे को भद्ततिका श्रम दै अथवा ज्ञानी की 
+ श्रारमामे प्रवृत्ति नटीं होती, यद्वि प्रथम पश्च मानो, तो ठीक नही 
1 डे, क्योंफि प्रवयक्च यमे ्यज्ञानीके देदादिकीं प्रवृत्ति दीखती दै वेम 
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दा ज्ञाना भ दहादिकी परवृत्ति दीखती है फिर एक जगह ही क्षं पू 
ष्टिद्रोप १ इसके सिवा पुण्यप्रवृत्ति फो भी दृष्टिदोष ही सर ट 
ऋना चाहिए । यदि ्रात्मामे प्रषृत्ति नहीं दै, सो तो विहित रि 
पिद्ध दोनां ही प्रृचियां श्रात्मामे नही है, इससे भी ज्ञानी अजञ 
समान हया द्‌ । स्रभावज कमदोप ज्ञानी के टित यदि स्वीश्रत ॥ 
तच यह सच पृरप्रखाप जिस स्वीकार ही करता ह फिर उक 
च्डन कृस व्यध हा हृश्ना। णवं कामक्रोधादि भी अन्तःकं 
क धम हाः व्रिकरार हो, इससे ङु विशेपता नहीं है, कारण ङि4 
ना कवल दृसर कों ही माद्टूम पृते है । द्वितीय डेखमें जो 4 
वकर यह्‌ कदा गया हं फि वास्तचमे ज्ञानीके स्थित प्रारब्ध श 
त्वमा कन्‌ सभी नष दो जाते दै "यथैधांसि समिद्धोऽगि 
भस्मसाल्कुरुतेऽयुंन' इत्यादि है । यह श्यत्यन्त यास्रविरद् £ 
ग, स ६ अनारब्धकार्ये एव तु पूर्य तदवप वया, च्‌, 
स, यद्या साव्रित करिया गया है रि श्रप्रवृत्त फट वाड को ज्र 
९ श च्यत पुण्यपाप कमं ह, उन्दीका ज्ञान दानेपर क्षय होता £ 
शृत फल बाख कवा श्रागामी क्म है उनका तो भोगः 
च अरर सम्बन्धाभाव श्रागे सिद्ध पा जायगा, व्यि 
व क यान्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये, इ 
=. शरीरपात को श्रवधि बताया गया द । बि 
हान से तसक्षण॒ ही वस र न ् 
। अतः "जानाभि सब, ; 


चदा गयाद्‌ । श्रागामीकाभी उत्तरपूवां्ययोरश्ले 
पविना 
इत्याद सूत्रस श्यर्टप (सम्बन्धाभाव ) वताया गया है । नाश्य ॥ । 
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{ पूवक ही कदा गया हं । टखेखक्र न यह्‌ भा कदां किं कु 
स्ेग कहते हैँ किं ज्ञानी का पुण्य स्तुत्यादिनिरत भक्ता का 
मिता है, पाप निन्दरादिनिरत रात्रुञ्मा को मिखता दं॑परन्तु व 
; संगत नही ह, क्योकि (ज्ञानी से पाप हो दी नहीं सकता' इत्यादि 
| यह्‌ तो साक्षात्‌ श्रति से विरुद्ध हं । श्रति कता ह तस्य पुत्रा 
१ दाययुपयन्ति ुद्दः साधुकृत्या दिपन्तः पापड्स्याम्‌? ( ज्ञाना 
के पुत्र दाय के भागी होते द सुद्‌ पुण्य कृत्या के द्वित पाप्‌- 
7 कृत्या के भागी होते है ) डेखक का साहस प्रदासनीय हं, उन्द्‌ 
अपनी धुन में श्रति, श्चा, किसी की भी परवाह नदी, यद्‌ 
वात-जमिनि श्रौर व्यास दोनां को सम्मत है-अतोऽन्यापि द्यक- 
 पाप्रभयोः ( व्या. सू. ४-१-१५ ) विद्योपकारक रभिहोत्रादि 
। कम से भिज्ञ भी काम्यरूपा साधुष्त्या द, जिसका विनियोग 
॥ किसी शराधियोनि “सुद; साधुदत्याुपयन्ति' इत्यादि किया दे 
इसका विशोप भिवरण गाद्कस्म।प्य तथा अप्यय दीक्षित कं परिम 
मे हे--पापकमीण्यपि प्रारच्धकमणटतया ऽवश्यप्राप्याणि 
| परिमले स टुकड़े से यदी साबित दिया गया द फ प्रव्रल 
प्राख्पसे प्राघ्र पाप भी ज्ञानी को सम्भव है, वही उसके द्विषन्‌ का 
| भगा । खक काम, क्रोध को मन का विकार मानता द रीर 
|| विकारका लक्षण करता ट सदा न रने बाला, साथ हीं मनन को 
| मन का धर्म भानता ह । परन्तु सुपुप्रि समाधि मे मनन भी 
र नही रहता, अतः बद्‌ भी पिकार टी खरा । यदि यद्‌ सम्भव द 
| नव ता कामादिभी सन्मवद्दीदहं। 
| युद्धिमान पाठक गम्भीर मनसे विचार करं, वेदाचाय विदया- 
[। रण्यमुनिका तार्य यदि दुराचारके प्रचारमं दाता ता यना 
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तच््वट शां चैव फो भेदो.ऽुचिभक्षणे, इत्यादि श्टोको से तत्ववेचारे 
के छिए भी श्मदमादि की श्रावश्यकता जीवनन्मुक्ति कं लिए क 
तातं ? अतः उनका भाव यह है किं यद्यपि तच्ववेत्ताकों कामा 
या दुराचार म प्रवृत्ति अत्यन्त श्रसम्भावित है, कारण करि तत्वा 
ॐ प्ख ह व सब समूलन्मूटित दो चुके दै, मगवश्चरणागुः 
समपण बुद्धि से शरोतस्मातंधर्मालुघ्ठान दारा समस्त पाप नष ष 
ह, अनन्तर नित्यानित्यवस्तु फा विवेक, नद्न्तर दुःखरप त्रदमलोर 
न्व फलं रथान्‌ सौख्याभासो से बैदृष्णरूप वैराज्य उत्पन्न दोव! ` 
तत. शम, द्म, उपरति, श्रद्धा, समाधान; तितिक्षा अदिं सर्मा | 
४: ४ उत्कट पिपासा तथा बुभक्षाके समान सुसुश्चा प्र 
जन्नासा 
क द ६ धत भर जथ दु म 
कएते ही दो गह तथा शाल्रीय ब्रह्मरोकादिकी भी रणदारूप रः 
स भराम्य साधन ददा में ही दोगया तव क्चान दामे तो दुरा 
तथा कामादिकी राप दोना श्रत्यन्त असम्भव हं । श्रति कता । 
४ अनिषृ्त श्रान्त पुरपोको तच्वप्रामि नहीं हो स्न 
८. इ्रिवाजागान्तो नासमाहितः तथापियद्ि न 
काम क्रोधादि राजस तामस वृ्तियां तथा दुराचार 
तिया देखीं जाये वहं के छि समाधान श्रायश्यकर दै । याज्ञवल्क्य ₹ 
शाकल्य फ छिए शनकादिका जयविजये टिप छाप, 
नद्ाक, पराशर, नारद्‌ विश्वामित्र, कण्डु शाह तत्छवे्ताथों # 
कामवरा भ्रनुचित चेष्टा, उपनिषद्‌, भारत रामायण | 
ध्यादि सदूम्रन्धोमें सनी जाती हे । । यदि तत्त्वे 
प्सा चष्ाए नही दो सक्ती, तव इन रोगां मं केसे हई' ? यद 
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तत्ववेत्ता नही थे तच फिर श्मस्मदादिको ज्ञान कैसे सम्भव हं ? 
इत्यादि शङ्के होती है । इनका समाधान ्राचायीने इस प्रकार 
किया हं किं किसी प्रन प्रार्थ के बस इन खोगों से एसी दुध्र 
। पँ बन गड । स्वाभाविक वात तो पृं कथनानुसार यदी दै कि 
 तत्त्रवेत्ताकी सत्कमौभ्यासद्वारा दुप्मशृत्ति समू नष्ट हो जाती ह । 
> भडा, जिसे शाखविषटित सर्वत्र व्रह्मरोकाटिके साधनकर्माः स भी 
| उपरति टै, जो केव नन्त स्िदानन्द्‌ परपरेमास्पद्‌ भगवरसम्वरू- 
 पानुसन्धान में ही निमग्न है, उसकी पाराविक दु्छरत्यां मं प्रवृत्ति 
॥ कैसे दो सकती है । वार्तिककारने कदा है-राग श्रवोधका दिग हे । 
४ भला जिस तर्के कोटरमें रग्नि हो वहां सुकोमल पय कंस हा 
# सकेता दे, जहां राग है वदां बोध कैसे संमव हो सक्ता ह । इतना 
£ देते हग भी यदि मिन्हीं त्यवे्ा्ं भे रागादि द्वृ सिया देखी 
६६ जाय; ता ब्‌ उत्कट प्राक्तन संस्कार या वसे रागाभास या प्रवर 
६ त्याभास दी सममना चादिण । जैसे यद्यपि शारीरपातके अनन्तर 
|| तत्वज्षका विदेदकेवस्य निशित है, तथापि वसिष्ठादि कतिपय ततत्व- 
¦ वत्ता्मान शरीरपात वे 


4 -9 


नि | 1 [भ 


के अनन्तर भी शरीरान्तर म्रहण क्रिया । 
निमि े शाप से शारीर पातके अनन्तर सी मित्रावरुणवीयं स पुनः 
शरीर प्राप्न करिया । एसे फलों मं सन्देह दाता द कि "तस्य ताव. 
| देव चिरे यावन्न विमोश्त्येऽथ सम्परम्ये, इत्यादि श्वतिसिद्ध. प्रारब्धश्चय 
५ क अनन्तर मुक्ति युक्त है या नहीं? इस पर भगवान स्यास न 
/ सूज ध्वा है ^यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ 

अधात्‌ यद्यपि सामा"य तत्ववेत्ताश्मां कीं दृहपातकं अनन्तर दहा 
सुक्ति दती दै तथापि जो भ्राधिकारिक हँ अथात्‌ जिन्दा न विषिष्टं 
ऊर्मपासना से फोड़ अधिकार प्राप्र किया हवे श्चाधिकारिकर ह 
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उनको विदेहमुक्ति तवतक नही होगी जयतक अधिकार शेप. 
कारण ्चधिकारमरापिका दवेतुमूत भार्ध अमी श्रवरिष्ट दै के 
किसी जीवने विशिष्ट कर्मोपासना से विदि्ट पद्‌ प्रा किया ६ 
भ्रव यदि मध्य में किसी तरह उसका देहपात भी हो, तौ भी ख 
की सुक्ि नदी दागी, क्योकि उसका प्रार्थ भी शेप है क 
गद एक दहस या दस देह से समाप्त हो । जव तक समार 
दगा तव तकर कवल्य न हो सकेगा तः यह सामान्य पुरर 
अपक्ष विदश्च दै, एेसे ही यहां भी सामान्य वात यदी है $ 
(त्वन्षक दुपमदृत्ति नहीं होती, तथापि यद्रि कहीं देखी जाय ` 


भबल प्राक्तनसंस्कारदा ‡ 
छ भ्ाक्तनसं दुष्मबत्याभासही समनी चादिए ' 











१, 





क पुरुष क समतप्त पाप नष्ट हो जाते हे । नाम मे = 

[५ क ~ य 
१ श्न कं शक्ति है पापी उतना पापी नहीं कर सरा 
+ र्णा स शाखविर्दध मी भक्त के काम टो सकते { 


दाता ह, तथापि हमें यदं भ्रसङ्गानु सार तन््र्नाभासों क पकीदही 
दिखवानी ह >= तरः ४ पसे क ४ ( 

का (1 दरस त ॐ पुरुप त ह ओ कि यहां वड सा 
ते दै ८ भचना तथा पच्चद्शीकार आदिकं के सिद 

कों ही ~> प्त चण ४ ध 

1 कमते हं च्चौर उन्दे दुराचारप्रचार का कारण यतर 
“ ` वत्तु च दनां ही प्रकार के पुरुप साहसी तथा 
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म्भव श्रौ्सर्गिक है । प्रवर प्रार्य से क्वचित्‌ प्रवृत्ति 
श्रस्वाभाविक अपवादमात्र है । जो ठेखक जीने कदा हैकि 
तत्वज्ञ को काम या आसक्ति हो ही नदीं सकती श्रतः दुष्मवृत्ति- 
भी अत्यन्त असम्भव है सो अंशतः यद्यपि सत्य ही है, तथापि 
विश्वामित्र कण्डु प्रशतियों मे उक्त उदाहरणसि सिद्ध दै करि कचित्‌ 
भासरूप कामादि दो सकते हे । अन्तःकरण भी सूष््म देः 
द । जंसे स्थूल देहगत ज्वरादि से श्रात्मा या भरात्मज्ञानकी घाधा 
नही समी जातीं वैसे ही सृष्ष्म देह अन्तःकरणादिं मं कामः 
करोथ श्रादि ज्वर होने से भी सर्वावभासक सबेविक्रिया साक्षी 
श्रात्मा या उसके ज्ञान में वाधा नदीं समी जाती । य्यपि 
जीबन्मुक्ति के छिट आआचायनि शाम दम श्रादि योगरूप चिकित्सा 
का श्रादेश करिया है, जिससे फि कामाद्रि र न दाः तथापि 
। | जसं चिकिसा ने पर सथू देह नीतेग रहता दहं चिकिःसाकीं 
| कमामं अवरादिका संभव होने पर भी भासक भ्रात्मा तथा उसका 
वरो श्यचिचुत होता दै, टीक वैसे टी योगरूपं चिकित्साकी 
न्यूनता से यदि न्तःकरण उवराक्रान्त हो जाय; तो भी वुद्धि 
विकार भासक मारमा तथा उसके ज्ञान मे कमी वेदी नही होती 
वस्तुतः जिसे परिपूणं अनन्त चिदानन्द्‌ का साक्षात्तार हना ह 
उसकी दृष्टि मं कार्यकरणसंघात तथा उसकी सवृत्ति या ॒दुष्य- 
वृत्ति तथा निग्ृत्ि श्त्यन्त मिथ्या दै । जैसे दण मं प्रतिविस्व 
तथा उसकी चेषटाये सन्‌ दै वैसे ही बोधखूप अत्मा मं देश्य 
संघाता प्रपच्च तया उसकी चे्ाये सत्‌ है । अस जपाङसुमक 
+ सान्निध्यसे स्वच्छ स्फटिकमे खोिस्यावभास होता है, ठीक वैसे ही 
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निव्यापार यात्मा मं व्यापारवान्‌ वुद्धादिसंधात 
य्यापाखत्ता की प्रतीति होती है । तथा बुद्ध-यादिसंघात की नित॑! ` 
पारताकी प्रतीति होतीं है । खतः निर्व्यापार आत्ममं संघाक। ` 
निब्योपारतासे नि्व्यापारता की प्रतीति तथा सव्यापारा 
सव्यापारताकी प्रतीति दोनों दी श्रान्तिहै। जो बुद्धथादि| 
निदु होने पर च्रात्मा को निदु मानता है एवं वुद्धयादिष 
दुष होने पर दुष्ट मानना द ह ज्ञ ही षै कारण, प्रचृत्ति-न 
तथा दोप तद्भाव ये समी अरचिदयामूमिमें ही है । इसी अरि 
वनेवारणकं छण्‌ श्राचायेनि न दरि संग्रहततानि" सन्तु $ 
द्यो बुद्धः, शिक्षो बा समाधिर्वा मनसः स्याष्िका 

दत्वाऽपि स पर्माल्लोकान्‌ न हम्ति, (सर्वथा वर्त॑मानोऽी 
इत्यदि वचनां से यद्‌ सृचित श्या है किः चादे वुद्धयादि 
सधात ऋ। शाखरीय प्रवृत्ति हो वाटे रशास्नीय प्रवर्ति दहो र 

बधा श्रप्रवृ्ि हो, श्ात्माका कु मी सम्बन्ध नहँ है । ॐ 
वदूयतत्ववत्ताका विकास या हास कुछ नहीं दो सकता । न प 

नो कनीयान्‌ न केनचन कर्मणाऽस्य खोको पी 

कारण यद ह शि इस तरह स्पष्ट नात्म व्यापारसे राम 
सम्बन्धञयल्यताकी सिद्धि न की जायगी, तद तो यावस्रार्ध देहा 

इच्छ-न-ङृख व्यापार अवश्यक दोग । उनसे यदि श्रात्माको दपि" 
मूषित माना जायगा तव तो कदीतवाद्रि भान्ति भिटेभी ही 
रतः इससं श्राचार्या' की दुराचार-प्रर्तिकी श्नुमतिं सभ 
नितान्त अनभिज्ञा । श्रीमद्धियारण्यजी का नासर ज्ञानी के र 
दापके समथन मं नहीं ह नतु ्रदम्नानी निषठाशने दढ करते म 
मत्रधाश्रदधानथ सशयास्मा विनश्यति-इस मगवद्राक्यक 
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सार अज्ञान, श्श्रदधा, संशय, यह प्राणीके परम पुरुपाथं से प्रच्युति 
क हेतु ह, भगवत्तत्के ज्ञान तथा उसमें श्रद्धा होने णवं संशय राहि- 
त्यके छिए ही समस्त वेदादि सच्छाखरों का उपदेश है यदि किसी 
को सीभाग्यवदा प्रयत्नातिरायसे श्रवणादिं दारा तत्वसाक्चात्कार 
हो भीगयातो भी अश्रद्धा तथा संशायादिके कारण वह व्यथं हो 
जायगा जैसे तुष्टि दोप प्राणिकल्याण का प्रतिबन्धक है याने पृ 
रूपमे तत्का साश्नात्कार न होने पर भी संतोप होना दोप ह तथा 
अरतत्वमें तत्वबुद्धि दपण ही हे, मवद किसी पुरुपकों ज्ञानी होने 
की बुद्धि हो सकती है पद सभी प्रतिबन्धक दही दै वेसे ही ज्ञान 
होने पर भी अनवस्थिति दोप होता है अथान उसमें अश्रद्धा संगयादि 
दोष से निष्ठा नहीं होती इसी वास्ते भगवानने भी । 
करमण्यकमं यः पदयेदकरमंणि च कर्म यः| 
सबुद्धिमान्‌ मनुष्येपु स युक्तः एुर्स्नकर्मकृत्‌- 1 
न द्रे सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि क्षति ॥ 
इत्यादि वचनां से देहेन्द्रिय मनो बुद्धि आदिकी सालिकी 
राजसी तामसी चेष्टां के माव भाव में खात्माको निविकार काद 
प्रधान प्रायः सी स्थिति देखी जाती है फ जव साधको शान्ति 
दान्ति उपरति चादि सालिक भावों की प्राचि दशामं बह अपने को 
यान्त स्वरूप निए ज्ञानी मानने खगता है श्रौर राजस तामस 
भवांफी व्यक्तिमिं अपने को श्रदान्त चश्च ज्ञानी मानने 
खगता ह रेसी स्थितिमे कूटस्थ एकरस श्रात्मस्वरूप कायं 
न्थिति दी नह हदे यानी कमी ्चात्माको षरटस्थ कमी च्चल कदा 
बद्बाक्यां स॒ भगवत्स्ररूपसाश्नात्कार होने पर भो श्रसंभावना 
धिपरीतभावना से स्वफटसंपादून में भसमं होता 2, इसी 
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वास्ते विचार द्वारा संशायादिनिवृत्तिका प्रयत्न किया जाता ह सह| ` 
शारीरिककारने कहा हे फि जेसे राजाने निर्दोष वचश्रुसे मच्छ ` 
` भत्यक्न देख टिया तव भी मच्छ के रायुश्यों दारा प्राप मच्छ म्ड| 
पिज्ञाच होगया ह रीर जङ्गल मे घूमता रहता दै-रेसी विर्ण। ` 
भावना से यह मच्छ ही है एेसा विश्वास नदी करना इसी दर 
निवाप वेदान्त परमाण से निर्ष् प्रत्यक्‌ चिदानन्द्घन का वोष ष ` 
प्र भा श्रनेक प्रफारकी श्रसंभावना तथा विपरीतभावनाश्नों से ` 
बोध निरथकर दी रहता दै इसी वासते जसे न्य चरसंभावना भा 
का निराकरण किया जाता दै वैसे ही संबात के दूषणो से भि 
कों दृपित उसके भृपणों से भूपित मानना यह भी तत्यसाक्षातं | 
र ऋ प्रतिबन्धक ही है क्योकि इस से श्रात्मज्ञानमें संमाबना| ` 
नाता द वातिकसार मे श्राचार्य्यचरणों ने इस श्संभावना कं{| ` 
कनं का प्रयत क्रिया हं फोड कह सकता फि जव तक ढः 
राग द तवर तक्र मुञ्चे तल्क्रा साक्षात्कार हवा यदह कैसे विश्वास 
जाय) उसक प्रति श्राचाय्यं का कहना है क्रि तत्वसाक्नात्कार 
ठीक २ तुषं हो चुका है तो उस कादाचित्क रागमान्र के हो जति! 
साक्षात्कार पर श्यिश्वास करो किन्तु उसे नष्ट करन 4 : 


तात्र प्रयन्न हा करो क्योकि केवट साक्ाव्कार पर श्यविश्वास 


अश्रद्धा मात्र सतो रागाद्विदोप नष नदी होते, उनका नाञ्च ता 


. दाप ददान तथा ्रात्म्‌ निष्ठा सही होसकता है । यदि कटा जार्वि", . 
गगी श्यपने आत्मस्वरूपसाश्षव्छार पर कैसे विश्वास करं 
स पर कहना यी ह रिटीकटै जो भातः को रागी मानवा, ` 
च कदापि तत्ववित्‌ नही है तत्वविन्‌ तो वहीं जो वर | 
दस्यमपश्च के निर्विकार प्रकाश को स्वात्मरूप से निःसि न्दः 
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करता हे यदि रागादि जड अन्तःकरण के विकार या धमं हँ तो 
सर्वावभासक निर्विकार श्यास्मा मे कोड भी दपण नदीं हवा, सा- 
ह| श्षात्कार का स्वरूप तो केवल रागादििदोपविवर्जित्‌ निर्विकार ्रात्मा 
१ फी स्ति ही दै । यदं यह्‌ ठीक श्चजुमव में आता है तव सेद त्याग 
कर विचार साक्नात्कार विश्वास पृक निष्ठा करो यदि कहो करि आत्मा 
१ तो योध के पहटे भो रागादिरिहित दी था-तो ठीक दीह एेसा 
४ योध ही शाश्रसम्मत बोध दै, इसी वास्त । 
7 प्रकाकश्षं च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव | 
रि न द्वे्टि सम्पवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥ ‡ 
> भिज्ञ प्रकयासत्व या सात्विक भावों तथा भ्रवृत्ति यानि रज या 
|| याजस भावा णवं मोह-यानि तम तामस भावों मसेन किन्दीमें 
४ देप करते हं न किन्दी की श्रपेश्ा करते ह । 
यदि फेसा योध नदीं ह तव श्रुति से जानना चादिए। यद कहो 
ह फि्‌ ज्ञान से क्या सिद्ध हुच्ना तो इसका उत्तर यही ह 
॑ अनन्त चेतन्य के असत्य तथा भान का ्यापावृक ्चावरण दर 
र इमा यदि कदा कि ज्ञान स कु विशेपता आत्मा में गही हइ तो 
‡ यद्‌ वात इष्रद्ी ह, यदि क्यो चित्तम कुछ विशेषता नही हई सां 
॥ । भी ठीक नदीं क्योंकि वोधरूप विशेषता चित्त मं हुड ही-यदि कहो 
+ फि राग तो नदी नष्र हवा तो इतना ही क्यों संकल्पादि भी तो स्था 
¢ नदीं नष्ट हृष्‌ यह्‌ भी शंका कर सक्ते दै क्योकि “कामः 
‡ संकल्पो बिचिभ्रितसा श्रद्धा श्रद्धा हीर्रभारिसयेतत्सर्वं मन एव' काम 
| संकल्प संद श्रद्धा श्रद्धा खजा द्धि मय यद्‌ सभी समान ही कोटि 
मदं यदि इनमें स ज्ञानी फे श्रद्धा बुद्धि टल्ना संकत्प यद्‌ नदीं नष 
। हण तवर यदि कामदो गयातोभी ज्ञान नष्टोने मं कड दतु नही 
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होसकता, यद्वि ज्ञानी का मी उपदेश््यन्ति ते ज्ञानं ्ञानिनस्तल्ि त 
के श्रनुसार शद्ध व्यवहार होता है तव तो यह नदी कहा जा स्ट ॐ 
फ उसे टञ्वा शरद्धा बुद्धि संकत्प नदी होते, कयांकिं चिना हं 
फोई भी शुद्ध व्यवहार दी नहीं होते, यदि इनके होने पर भीः 
का न होना नदी समा जाता तो कादाचित्करागमात्र से भीडह। 
कान दोना मत समम श्यार उस पर श्श्रद्धा न करो किन्तु ५ 

दोन का श्रभ्यास करो, यदि कहा जाय पि जहम दन से हीर ° 
दर्यन भी हो दी गया सो टीक नही है क्योकि ज्ञान पने रि ` 
का ही प्रकारा करता हं रतः ब्रह्मज्ञान ब्रहमका ही प्रकार + 
सकता हं विपयदोप का नहीं । यदि कदो करि परमानन्द स्वरूप १ 
दान पर त्रपयिकर सुखां की सदोपता भी विज्ञान हो जाती ह॑ «+, 
इसम राग श्रसंभव हं सो भी नही नहि खञ्यगजेनापि रङ्गा ६ 
स्त्यज्यत क्वचित्‌ दाथी की सवारी प्रात्र करके भी राजा अर 
नहं स्वागता यदि रोगदोपादरियक्त श्चश्व है रेसा वेर 
स तथ अवश्य शरश्च को त्यागता है, इसी तरह रानन्‌ 
शरम्‌ कर भो चिपयानन्द्‌ं की उवेक्ना नहीं होगी यदि व 
म दरापदेकन दोगा तमी उसकी उपशा दो सकती दै व 
ण्ट जाय कि विषय मिध्यात बुद्धि धिना श््धितीय 

नही हो सकती यद ठीक द परन्तु ज॑स पित्तदृपितरसना 

गुड कं तिक्तता पर बिश्वास न होते हुये भी गड़-स्याग कह । 

ता द तथा णन्द्रनाछिक कौतु फो रूचि पूर्वक मिथ्या 
न्ता हुवा भा देखना चनता है । वैसे मिध्याल निच्धय होने प | 
विषयों मं राग हो सकता ट। यवि कदो छि फिर मिथ्या ही जनम । | 


अनिबाय्य होगा 
च्य होगा परन्तु ह्‌ ठोक नदा, कारण जन्मका हेव ८ 
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तथा मुक्तिका देतु ज्ञान है, यदि ज्ञानसं अज्ञान नष्टदहो चुका तव 
र्‌ जन्मका कोई देतु नहीं रदा, अतः रागनाश्च के छिए सौन्दुय्यं विपय 
तं दोप के छिष्‌ ही सचेष्ट रहना चािण, यदि कटो फि श्राप इतने राग 
ह! प्रयत्न से क्या रागका समर्थन करना चाहते दै, सो ठीक नदी, इस 
ह| पर श्राचाय्य कहते हे कि नही हमारा रागके समथंन में तास्पय्यं नही 
दं । किन्तु केवर आपकी ब्रह्मनिष्ठा कां प्रतिवन्धकभूत जो अश्रद्धा 
| हे केवर उसीके निवारणमें हमारा तातस्य ह । जसे कोड यृश्चिकसे 
र भयभीत होकर सपके सुखम निपतित दोकर मरनेको दो तो उसे 
सपसे वचाना शरावश्यक है, यदि वृश्िक की व्यधा सहन कर भी 
। जीवित रहे तो भी सह दी है- 
नि “वृश्चिकादपसपंन्‌ यः सः सर्पेण मायते । 
: सोद्बापि बृध्िकोलन्नं दुःखं जीवत्वसी नरः|” 
| यद्यपि वोधके पहले ही निपयदोपददन से रागका अभाव दो 
£ जाता हे। तथापि यदि दुरद्टवदय रागादि हो तो उसके निराकरण के 
छण्‌ प्रयत्न करना चाहिए, आत्मज्ञान पर विश्वास या 
र श्रद्धा नहीं करनी चाहिए क्यांकि श्रभ्रद्धा विनाश्च का देतु ह। 
"अह्श्वाचचदधानभ संशयात्मा विनश्यति ।” 
त जो छेक का यह कहना है किं तत्त्ववेत्ता से पाप वनता 
न ही नही, यद भ्रम यदि तत्त्वेत्तासे पाप न यन सके 
| तो ज्ञानोत्तर पापका अरसंश्छेप सदस्नों श्तियों एवं सूत्रं दारा 
स्म सिदध भिया जाता १ (शद्धिगमे उत्तरपू्ाययोरदलेष 
विनाशौ तदव्यपदेशात्‌” ““इतरस्याप्येषमसंस्लेपः पाते तु“ 
[व्या.स्‌.४। १1१३-१४] ततत्वेत्ता फे सश्वितपापका नाद होता हैक 
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नही, एेसी शङ्का दोनेपर सूत्रकार कते टं - बरह्मका वोध होने 
उत्तर श्रौर पूवं अघ का क्रमशः अश्टेप श्यौर विनाश होता है । र 
ब्रह्म-साक्षा्तार दोनेपर पृषत्‌ दुष्छरृतका नादादा जाता हं । णव 
वित श्चागामी दुरितका सम्बन्धी नहीं होता क्योकि ^“त्दुव्यपदेषा 
शति एसा ही कहती हं -यथा “पुष्करपटारो च्नापो न शिटिणः 
एवमेवंविदि पापं कम न शिष्यते" जसे पुप्करपत्रमें प्रप्र ज 
भी संसग नदी दाता, वसे दी तत्त्ववेत्ता मं कृत पापकमंका सद! 
नहीं होता । “त्ती पन्ते चास्य कमांणिः तथा तच्छवे्ाके ¶ ` 
पाप क्षीण दो जातेदहै। एसे ही पुण्यके मिपय में भी समर ' 
चादि । विद्यमान के ही संश्णेपकी संभावना ड, अत + 
कदा द्‌ । फलतः सिद्ध हु्रा कि तच््ववेत्ताच्नां से भी प्रच प्रार्‌ 
पाप चन सक्ता दे, तभी शत्वाऽपि स इपोँल्लोकान्‌ ` इ, ` 
उच्छं हं । तथा पूर्वोक्त याज्ञवस्क्यादि करटक पापां के उदाहरण 
इसके सिवा जैसे तत्यवेत्ताओं से छोकमंभह के दिए रव स्मा ४ 
वन सकते देवैस क्वचित्‌ निषिद्ध भी करम हो सकते है, करयोरिं $ 
दतुभूतकदत्वादि ठेतकी प्राख्धवर श्यनुवृत्ति होती ह । किम्बा 
तत्््ञविष्णु भगवान्‌ ्रादिके पाटन, सूजन, संहार स्थो म 
होती द, वैसे टी तचलज्ञानीकी मी पवत्ति होती ४! ज्ञानी ८ 
के समान ही होते ह। भगान्‌ का कटना द -करि 'लीटखयाहं पे 
जो छोग कहते है कि ज्ञानसे अविद्यास्मक कार्यगरप्च मिट 
दं फिर व्यवहार बनता ही नदीं, इनसे पृष्टना चादि किं व | 
स्क्यप्रभृति तत्त्ववेत्ताश्योका उपदेदा, वसिका पौराहित्य कैसे 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त्वदरिन. अगवान अर्ज 
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-र्तः दैवपुर्पकारमीमाोना भ< ३५ 
छिए्‌ कहते हँ कि तत्वन्नानसम्पन्न्चानीं तुञ्चे उपदे गे, यदि 
ज्ञानको दिष्य, याल च्माद्वि द्वैतकी प्रतीति न होगी, तो उपदेश 
कैसे बनेगा ? अतः समस्त आस्तिक दादोनिकोंको मानना पद्वेगा 
फ ज्ञानियों को भी व्यवहारावस्था में द्वैत की प्रतीति होती ही द । 
यद्यपि भगवत्ततवज्ञान से “ज्ञानाग्निः सत्र माणि भक्मसाल- 
रतेऽजुन'` दे श्ज्ञुन ! ्ानाग्नि सभी कर्मोको भस्म कर डरती 
द| हं । इत्यादि वचनके रनुसार समस्त सश्चित कम नष्ट हा जायय । 
४ तथापि जाति-च्रायु भोगका श्ारम्भक प्रारञ्धकमं अवदिष्ट रहता 
८ ह, उसी पार के बड सेजञानीको दैवपतीति, णवं भृत्तिसम्भव दै । 
। जंसे श्रग्निकरा दाहकत्व स्वभाव दोते हप मी मणि-मन््ीपधादि 

. से दाहकलाद्रिके भ्रतिरुद्ध हो जानपर दाह नही होता । वेसे ही यद्यपि 
-+ आनका स्वभाव है कि विया तथा तत्कराथेको सम्पूणेरूपसे दाद 
१ कर दे, तथापि प्रारधरूप प्रतिबन्धक से प्रतिवद्ध होकर प्रारब्धकी 
¦ स्थितिका देतुभूत अरविद्याटेश एवं तदाश्नित भ्रमादृत्व, कटत्व मादि 
। यवहार का नाद्य नहीं करता, तद्व्यतिरिक्त परिपृण दका अ- 
‰ सत््रापादक एवं अ्रभावापादक मूखाविद्या, तथा सच्थितकमं काटी 
नादा करता दै । विक्तेप-दाक्ति यावत्‌ प्रारब्ध रहती हे, उसीसे सव- 
४ बादि-सम्मत तसज्ञमहर्पियां के व्यवहार होते हं । 

। <'अनारन्धक्रायं एव तु पूव तदवधेः 
¶ [ज्या. सू. ४।१।१५] प्रवृत्त फर जो सच्वित पुण्य, पाप ह, 
+ उन्दीं का ज्ञान से क्षय होता है । जौ प्रयृत्तफटबाद प्रार्य कमं दे 

उनका ज्ञान से क्षय नहीं होता ह, क्योंकि दारीरपातको ब्रद्मसम्पत्ति 

# का अवधि शरतिमे फा दै-फि^तस्य तव्रदेव चिरं यावन्न विमो 
| क्येऽथ सम्पत्स्ये" ज्ञानी को ब्रह्मरूप विदेह कैवल्य मं उतनी 
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३९ गः शाङ्करसिदधान्तपर किये गये आक्षेपो का समाधान ‰# । 
| 

प, 
= के ~ । च्‌ ह क + 
ही देर दै, जवतक भोगद्धार प्राख्ध से वहं सुक्त नही होता, ख ` 


४ 


बाद बद्‌ ्रह्मसम्पन्न हो जाता है । [# 
“भोगेन लिते क्षपयितरा सम्पयते"[व्या. सू .४-१५॥ 
भगवान्‌ सूत्रकार कते ह कि अनारद्धशना्यं यानी जिनका फ़। ` 
गवा 2, ण्स जो पुण्यपापैः उनका भोग से षय करे 
तत््वेत्ता बहमभावापन्न दोतादै,। तथा च श्रतिः-^“तस्य तावदेव रि 
पात्रन्न निपोषयेऽ सम्पत्स्ये” इति, तत्त्ववेत्ता के विदेह वर 
सतना ह दृर्‌ ह जवतक प्रार्य कमं समाघ्रनहीं होता, कमं फे स 
व प ब्रह्मरूप होकर सर्वथा दैतसंसा 
जाता हं । ययपिप्र २ सम्प! 
था, तथापि मिध्वारैत १ वप षा र 
तकं करते है, फ प्रार्थ चाकी गनी कण 
| ध वाकी रद तभी उसे प्रतिबन्धकता ई 
ध. ः प्रतिवन्धकता सिद्ध दा, तयी तस्रतिवद्ध जाग 
ध ० रविद्या के अवरोप की सिद्धि, 
सच भय दाप होगा । इसका उत्तर यदी £ 
देम ` याब्न्न विमोक्ष्ये इस भ्रति, तथा पत्र सःप्रार्ध 1 
प्र विज्ञान होताहै। णवं ` । | 
"भूयरचान्त विद्वमाया निवृत्तिः | 
अ नस्येन परमार्थरटिः ॥ 
गयक्षमन्द्यति चापराक्षात्‌ | 
ारञ्धनाश्चात्‌ प्रतिभागनाथः ॥ 
वं त्रिधा नर्यति चात्ममाया । बारादोपनिषद्‌ ॥ 
म 1 हाता दै ङि पुनः अन्त में समस्त 
दाता द । यहां अन्ते, भूयश्च; विश्व इन 4 
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सृचित होता ह कि ज्ञान उत्पन्न दोने पर यद्यपि अविद्या निवृत्त 
हुड थी । परन्तु निरशेप नदी, किन्तु सावशोप । अन्त म अधात्‌ 
प्रार्थ श्रय होने पर निरवम्तेपतः चिश्वमाया निवृत्त हती दं । 
तक से भी अविद्या सिद्ध दाता दै। यह्‌ सथसम्मत है कि 
तच्वन्ञान की उत्पत्ति मे यद्यपि पुरुपाथं की प्रधानता है, तथापि 
प्रार्य भी कमं श्रावश्यक नहीं दै, कारण यदि देदेन्द्रिय मनो 
युद्धि भरकृति साधनों की विकलता हो, तव पुरुपाथं वन ही नहीं 
सक्ता । इईसी बासते सुमुश्ु त्द्मविय्याग्रहणकाठ मं, “भद्र 


कर्णेभिः शृणुयाम देवाः; मद्रं प्येमाक्तभिः, भरोत्राभ्यां भूरि 
विधवम्‌' इत्यादि शान्तिपाठ से श्रोत्रादिकरणां के वैकस्य 
होने की प्रार्थना करता है; प्राख्याधीन दी सखुखजन्म, 
निरदोपदेह्‌, णवं तद्राभरित पुरपार्थोपयोगीवुद्धथादिकरणमाम प्रात 
होते दै; तभी निर्वित्र भरवणाद्िपर्थकतत््वज्ञान प्राप्न दोता है। ण्व 
प्रार्थ तथा तुपोद्रितवुद्ध-यादि त्वज्ञान के जनक दँ । अदः 
तत्त्वज्ञान पने जनक का व्रिघातक नीं यनेगा, क्याकरि उपजीव्य 
विरोध दोगा। मन की विभ्षिभ्रता या सावधानी भ्रार्ध स बहुत 
सम्बन्ध रखती टै, यह भी अभिज्ञा से तिरोहित नीं दै, इसी 
चास्ते कितने पाग हों जाते है । व्र वाँ पुरुपाथ कैसे तत्व- 
ज्ञान दरा कर सकता है । श्रस्तु, इसके सिवाय वुद्धि का दी भव- 
णाद्िजन्य परिणाम विशेष ब्रद्ाकारृत्तिरूप दी ज्ञान टै । बह पने 
्राश्रय का साक्षात्‌ चिधातक नटी हो सकता । यदि ज्ञान उत्पन्न 
होतें ही समस्त दृश्य को नष्ट रता हृश्या श्यपने ्राभ्रय, णवं 
हेतुश्मों को भी नष्ट करेगा, तो उपजीव्य निरोध षी दोगा । श्चतः 
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अपन श्रा्रय का विरोधी तत्वज्ञान नदीं होगा तमी ह 8 
निरिट॒ भुति-सूत्रानुसारयावत्ारव्धद्धैतप्रतीति, ज्ञानोपरेा 


तत्त्ववेत्ताश्नां के उग्रवहार वन सफेगे । शु खोग 


जसं दृण्डव्यापार वन्द्‌ हा जानेपर भी कुट काट तक चकर ठ 
हाता रहता हं, तथा दग्धपट भी किचित्‌ कार बसख्जवन्‌ प्रतीत ह 
द । बसे ही तत्वज्ञान से मूटानिया फे श्वय होनेपर भी संस ° 


नात्र स तत्त्ववेत्ता के व्यवहार दो सकेगे । जसे रज्जुपर्कः 


हानपर भी सपादिप्रतीतिजन्य भय-कम्पादि की 


| ! 
तुर | 


श्ट काट तकर दती हं । बसे दी व्रह्मसाक्षात्कार होने पर भी अः | 
सरकार दतच्यवहार हो सकेगा । यदि कदा जाय कि उप 


भूत मूल्ाविग्ाका ज्ञान से समृोन्मखन हो गया, फिर उपादा 


च हान्‌ पर काय केसे टदरेगा ? प्राख्धादि अविद्याकार्य ही८ 
केसे स्थिति दागी । इसका उत्तर यही है, फि जैसे नैयागि। ` 


कायेकी 
च्थादि 


उसका क्षण भी सत्प है । वदान्त की 
कत्पा कां हं । भरतः 





दवैतकायप्रतीति 
याबस्रार्य उसकी श्लुवि योगी । 


° सत म उपादानभूतसमवायिकारण के नष्ट हने पर भी क्षण ` 
स्थिति होती है । यसे ही रविद्या नर होने पर भी र 
काय रहगा । नेयायिकों का कार्य स्वत्पकाट का है, 


पूर्वोक्त भति-सत्च-युक्ति उदाहरणं के यट पर प्रारब्ध जन्य व 


दारिकद्रैतम्रपश्चप्रतीति 


तथा 
रा ही है 3 भारञ्का उपादानम्‌त 


अतः उपादान भी दै ही । प्रार्यप्रतिवद्ध चाव 


प्ाख्धस्थितिहेतुव्यतिरिक्त अविग्राका ही दाह फिया दै, ४ 


र । 


जैसे धटका श्रस्तितर ही अपने उपादान भृत मिदर का 
साबित करत द वैसे ह भारय का शेष "ह 
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१। अविाटेश का शेप सावित करता हं । “भूयश्चान्ते विश्वमायानि- 
वृत्तिः" इस श्रति से भी यदी सृचित हदीता ह । प्राख्धं रप जा 
६ नदी मानेगे उनके मत में श्रुति सूञ्र तथा प्रमाणसिद्ध तत्त्रवत्तान्ना 
द के ग्यवहार बाधित होगे । तथा ज्ञानोत्तर दी तत्त्ववेत्ता के देदादि का 
| स्यः पात होना चाहिए । यदि कटो कि अच्छा, पूर्वाक्त कथनसे 
| ययपि तच्त्वेत्ता का व्यवहार सावित होता है, तथापि शालीय 
। व्यवहार ही, पापादि अरशासरीय व्यवहार नदा दा सक्ताः यह्‌ भा 
त भमाणाभाव स टीक नही है । यद्यपि प्रायः तत्त्ववेत्ता के शाखरीय दी 
६ व्यवहार होते हे, तथापि कचित्‌ संस्कार प्रावस्य से अशास्नीय वयव- 
। हार भी होते है । कारण, उसकी प्रगृ्तिनिषृत्ति विधि या निपेध से 
तो होती नहीं, संस्कार से ही होती ह । “न तु चोदनया चरेत्‌” 
१ “गुणवुद्धचभयातीतेा निपेधान्न निवतंते ।” ये वचन दी इसमें 
प्रमाण है । गुण, वुद्धिसे बह न प्रवृत्त हो, न निपेधबुद्धि से निचृत्त 
हो, अतः कचित्‌ अरशास्नीय प्रशृत्ति भो होती हं । तत्त्वज्ञानके किए 
॥ ही रुण दोपकी कठ्पना की गई है । 
। वस्तुतस्तु “शुणदेपदृशिदेपि! एणस्तूभयवजितः” इसके 
। श्रनुसार उभयरादित्य ही गुण हं । तत्त्ववेत्ता फे लिए वे कर्पनाषएट 
खाकमात्र संग्रहके छि हा भी सकती ह, नही भी । कारण, लोकः 
संप्रह के अधिकारी श्राधिकारिकपुरुप चिशेप ही हाते ह्‌, अन्यधा 
वसिष्टादरिकी तरह विधिनिपेधातीत शुकादि थवा आत्रेयादिकां कों 
भी कमंट ही धोना चाहिण्‌ था । 
इसी यास्ते “सर्वथा ब्तंमानोऽपि" “इत्वाऽपि स र्मचनो- 
कान्‌" “पूर्वोत्तराणयेारश्लेपविनाशौ" इत्यादि शुति-सूत्रं से 
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जञानोत्तर पापादि थश्ास्रीय छृत्योसे तत्त्यवेत्ता्मो की श्रि, 


कही गई हं । यदि कं फि तत्त्ववेत्ता दसरे की चषि मे ही रा 


,) 


कमं भी करते हे, अपनी चटटिसेतो वेसदाह्यी व्रह्म मेंहीपं 
निष्ठित होते दं । “पश्यन्‌ शृण्वन्‌ स्पृशन्‌” ८८नैव किञ्चित्‌ क 
ति “युक्तो मन्येत तत्छषित्‌ इत्यादि वचनोसे यही सिद्ध 
कि दूसरे फी दृष्टमे ही बह व्यवहार करता दै । स्वयं तो म इ 
नही करता, एसा ही मानता है । तव॒ यह चात तो अधां 
छृत्याम भा ६ । तत्त्ववेत्ताके भराखीय छृत्य भी दृसरे की दी £ - 
म दात ६, चपनीं र्मे कुद नहीं । प्रमाण तथा उदाहरण 
स सक्त्य होने भे द वैसे ही श्रसलछप्य मे भी दिला चुट 
जा खग कते हे क्रि तच्ज्ञ फे श्न्तःकरण मे कामादि 
नह्य दात वह्‌ भी प्रायः सुष्मदारीर के चिकित्साभत योगादि क ` 
वस्ववत्ता्याके छिष्‌ ठीक ही दौ 1 इसी चास्ते “यद्‌/ सर्वे भयु ` 
मा चस्य हदि स्थिताः इत्यादि श्रतियां चिद्चिदूमन्धि ` 
चद्‌ कामदा निर्मोक यतटाती है । परन्तु कचित्‌. आतीतिक ४६ 
पामादि रत्वड को भौ हते तमी “जन्‌ करीड्ममाणः” “4६ ` 
स पदृलोककामो भवनि, सङ्ल्पादेवास्य पितरः व 
न्त इस्यादि शरुतियां श्रद्द प्रातीतिकं कामादिका निर्दर 
ही दं । इसके सिवाय पुष्यापु्यल्पमारःथ का सुख, दुःख म 
फ़ हं । रागास्पद्‌ पास्पद्‌ वस्तु संमिटनमे सुख, दुःख ह 


1 भिटपितकान्ताद्रि 
9 | युखसाधनां की प्रात्नि मे मी यख | 
बुभुश्षादि शन 2 गनाद्‌ स दुःख नहीं होता त एव | 
=? दच्छाथक्र को सन्‌ प्रत्ययान्त धोड जाते ई, 
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इच्छा, भोजन की इच्छा, या कामना को ही पिपासादि शव्द से 
६ कहा जाता है । जो खोग कते हँ कि तच्वज्ञको सुख-दुख भी नही 
ए दते, दूसरे को ही उनकी प्रतीति होती दै, तो यह्‌ उक्ति काम क्रोधा- 
दिके विपय में मी हो सक्रती है । वस्तुतस्तु सुख-दुःखका प्रत्यक्ष 
दृसरे को दो ही नही सक्रता । कारण, वह॒ साश्षिवेद्य ह, तः 
। विदेह कैवल्य के पहटे पहल तत्त्ववेत्ता को भी प्रतिभासित होते 
है । जैसे जिस पुरपने पित्तदोप रदित रसना से रुड़की मधुरिमा 
श्रनुभव कर छिया उसे ही यदि काठान्तरमें पित्तोपदतरसना स 
गुड़ मं तिक्तता अनुभूत हो, तो भी बह शृत्कार करता हृश्मा भी 
गुड की तिक्तता में विश्वास नदीं करता, ड़ को मधुर दी सममता 
है, उसकी तिक्तता को भिभ्या समभता दै । वैसे दी शान्तचित्त से 
जिसने निद्ध॑त निरपप्टवतत्व का शनम कर छिया, उसे ही यदि 
काट्ान्तर में प्रारउ्धव व्युतिथत चित्त से हैत, तथा केता उप- 
द्रव शनन्‌भतमभीद्या, तोंभी वह्‌ उन्हें दंपवद्य मिध्या भासमान 
मानता है । परमार्थतः स्वरूप को ध्ननपद्रय दी समश्ता हे । जो 
खोग कहत हैः कि “कामादि अन्तःकरणके धमं दहं; यद्‌ 
बेदान्तियोंका कहना टीक नदीं है । कारण, यावद्धमिस्यरूपानु- 
यत्तमान को धर्म कते ह । कामादि पसे न्दी, चे कभी ही 
दोते द श्रतः विकार है" 1 यह उनके वुष्टिका बिलास अवश्य चिद्ध- 
न्मोादावह है । पडे तो इससे कु सिद्ध ही नही दोता । मान दिया 
कि फामादि विकार है, धमे नहीं है, परन्तु सुख-दुख क्या है ९ धमं 
चिकार ह, यदि व्रिकार्है तवतो कामादि के समान यह भी 
तस्ववेत्ता फो नदीं होना चाहिए । यदि इषटराप्ति करत ह, तो “भोगेन 
सितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते" इत्यादि सूत्र विरोध दोगा, क्योकि ब्रह 
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स्पष्ट तत्त्रवेत्ताको भोग से प्रार्धक्षपण वताता है । यदि विः 
होते हृण् भी सुखादि होते है, तो कामादि क्यों नदीं हसक! ॥ 
यदि कहो कि सुखादि धमं है, तव तुम्हारी परिभाषा विगड़ गं | ५ 
कारण, सुख आदिं भी कामादि की भाति कादाचित्कही है, ग ध 
दमिखरूपानुवत्तमान नहीं हँ । इसफे सिवा-- | 
, ““श्च्छा दवेयः सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः । 
एतत्‌ तेत्र समासेन सविकारमुदाद्तम'” ॥ 
इस तुम्हार समुद्भूत ऋामादरि के भिकारत्वसूचकवाश् | 
सुखादि भी भा गवे द । वस्तुतस्तु यह्‌ दाख्र-परिचयमूल्क र 
ध । वर्या शाखो मे धिकार तथा ध्म शब्द एक ही वस्तुक वोर ॥ 
ट । याग सूत्रतथा भाष्यमें धमं, सश्षण, अनवस्था, त्रिविध , @ 
शाम तथा उसके उदरारणका निरदेा करते हृष प्रकृति के मह, 
विकारात्मना परिणामक ही धर्मपरिणाम कहा है । मद्री रा {उ 
कारबटहीम््काधर्म दै, श्रत: वही मिदरीका धमपरि ३ 
६। पट का अनागतत्वाटरि यररूपधर्म का लक्षण परिणाम! उ 


१ ~ 


५. अनागततरत्व चनागततमल्नादि अवस्थापरिण | 4 

 शान्तोदिताम्यपदेरयपर्भाजुपाती धर्मी” योगपू । । 

कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा” ¦ = 

इत्यादि शति से बेदान्त परिभापाकार ने भी कामको मरन - 

ओ = चः सेयायिक्रो 1 काम |: 
र । भ्रम्बहुना गयायिकरां ने भी श्रात्मा में र 

मानक श थम ही रावित किया है । | 
श एस सहस्रं स्थलाम विक्रार तथा धर्म की एकता ही की 
मद्‌ सिद्धदोने से भी प्रकृत कृ फट नहीं, कारण 
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सुख, तथा कामादि कं भदक कोड धमत्याटवं प्रयोजक नही 
| है, अरय रहा यद्‌ कि सुख दुःखादि प्रारत्ध के फट हे 
| काम-कोधादि भार्य फे फठ नहीं है । एवं पुण्यपरारच्धानुसार दै, 
| पाप नदी, यह भी ठीक नदीं ह्‌ । कारण- 


“सुखदुःख भवक्रोधौ खाभाव्यभौ भवाभवौ । 
यस्य किचित्‌ तथामृतं ननु दैवस्य कमं तत्‌ ॥"' ( सा. ) 

क्रूपयोऽप्यग्रतपसो दैवेनाभिप्रचोदिताः 1 
उत्स॒ञ्य नियमांस्तीव्रान्‌ भरदयन्ते काममन्युभिः ॥"` |बा.रा.अ.| 
इन रामभद्र के वाक्यां से स्पष्ट माद्टूम दहता है 
¢ कि सुख, दुःख, भय, कोध आदि तथा परम तपस्ियों का 
॥| भी काम-कोध आदि से नियमश्रषटहदोनाद्वका दी कमदह। 
जिनके मत मं तत्त्ववेत्ता की देदेन्द्रियादि भ्रवृत्ति नदीं दो सकती 
। उनके मत में ज्ञान कोड रोग होगा । आचाय कत दँ फि ततत्व- 
६ ज्ञान से तस्व की केवट स्फतिं होती है । दैत का वाध होता है । 
१| बह मी दवैताप्रतीति को दवैतवाध नदीं कहते, किन्तु दरैतमिध्याल्व 
॥ निश्चय ही कफो वाध कहते ह । मिध्यात्वनिश्वय वाले भी जेस 
| इन्द्रजाल देखते ह, से ही तर्वज्ञ दवेत देखता है, अतः दवैतदृदोन 
। काट मं देहादि प्रधृत्ति जसी ज्ञानी की होती है, वसी दी ज्ञानी 
6 की भी होती है । भगवान माप्यकार कदते है-“^पश्चादिभिधाबि- 
शपात्‌ ` असे व्यवहार कार मं पद्यं की दादि ढताध्यास पूवक 
। प्रवृति होती टै, बसी तत्त्वनिष्ठं की भी व्यवदारकाट मे दैताध्यास 
पृवक ही प्बति होती दं । इतना भद्‌ है कि श्रज्ञ सत्यत्ववुद्धि स साभि- 
निवेद्य एवं साहंकार होकर व्यासक्त होता हे, तत््रज्ञप्रपच्च मात्र का 


१/2 - फ ` = अ आ 





॥॥५1110115511/4 2118\//8211 \/8181185। (01611011. [10112 0\/ 66814 


४४ भुः शाङ्करसिद्धान्तपर श्रि गये आक्षेपो का समाधान ॐ 











ष्ट नष्ट देखता हु्रा विष्टिगृहीतवत्‌ विपण होकर अदरक मु 
हान स भासक्त नही दता । “क्तोऽपि ताबहुविभ्रयात्‌ सः ड 
भारू्पमइनन्नभिमानशन्यः” । इसी वासते कहीं कहीं श! 
स्वेरचारिता का बण॑न श्चाता है । (जक्षन्‌ कीडन्रममाणः ररी वि 
© भिं 
ब तिमिरा शतिः । (४ 
“सरं चरन्ति मुनयोऽपि न नद्ममानाः [ भा. द. ] 
चपययुद्या का तच्वज्ञां की चेष्राग्मों का रहस 
माटूम पड़ता । | दं 
“पादपम सनीनां मस्र रपशुभिननु र्षिगानम्‌ | त 
५ ग स्वामा जी भीं तत्त्वयेत्ताके यवि्ाटेरा का श्रस्विल १ † 
{दपा स करोधादिका दोना, प्वं ज्ञानी-मृढ-साधारण छी ए २ 
तना दितरात ह । काकलुुण्ड महर्पिखोमदा फे ४ | 
पृतान्त को कहते हँ किं मेरे हट करने पर महिं को क्रोध ६ 
तव मन्‌ विचार क्या कि कोष द्रैतद्धि के तिना नर्हा हो 
ह कि कोथ वुद्धि के विना नी हो स 
न तित ना दो सक्को मि दमि । 
ह धिच अङ्नान ॥ इससं साव्रित दुश्रा कि अज्ञान ५ 
पादि कि ककसुुणड इस समय "दां न पत्तपात इड २ 
® भुसार पपात लय दोर क्व का निरूपण करत है 
म बचपि भक्तश्च टकरि गदे | 
, उत्तर मरल्यु्तर मर फन्दा मुनि उपदेदा न सादर सनेड"†! ` 
ङ 
क ९ गथमद्ठ क्या था, इस समय स्यं । 
श्य द क । सुनि ब्रह्मज्ञान भें परिनिष्ठित परम अनुम 
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६ मुस श्धिकारी समभः कर परमप्रेमास्पद्‌ निगुण भगवत्तत्व का 
| उपदेश करनं दग । 
{ भने सादर भ्रवण न किया, किन्तु द्ठकर उत्तर-्युत्त 
करिया, इससे मुनि में कोप हुमा । सन्देह दाता था छि त्रह्मनिद्र 
अटेतवर्शा को कोध कैसे दृश्या १ इसपर कहते ह- 

अति संघप करं ज कड. अनदट प्रकट चन्दन त दाइ । 

मुनु खग बहुत अवशा पिये, उपज क्रोध जरानिहु के दिए ॥' 

र्था जैसे शीत चन्दन में भी संघपण से अन्निपेदा 
होती है । वैसे ही ्रत्यन्त श्वज्ञादि हतुश्ां से ज्ञानी में भी कोपादि 
हो सक्ते ह । अव यदि कटो कि पूर्वोक्त युक्तिक क्या उत्तर ह, 
। छि अज्ञान चिना क्रोध दो नदी सकता, तों इसका सपण उत्तर 
यही हे कि ज्ञानी को भी पूवं कथनानुसार क्षानठेदा रहता ही है। 
| जिसके आआभित प्रार्थ स्थिति तथा ्तव्यवहार यावस्राख्य हाता 

। द । काकुजुण्ड जी जव पूवयुक्ति का उत्तर यिना दिय तथा 
| मुनि को ब्रह्मज्ञान रतमु नि विज्ञानी कहते हुए रोध समथन करते है । 

उपज राध श्वानिहु के दिण्‌। 
तों स्पष्ट घात सिद्ध होती है कि प्रार्धादिका उपादानांश 
प्ज्ञानयेद रहता है । दैव फा समथेन भीः- 

4 धविधिकर दलिलाका मटनदारा' 

„1 (हानिलाभ जीष्रन मरण यश्च अपयत्त विधि दाथ" 

। इस्यादि-यचनं से पर्याप किया है । तथा नानी, मूढ सभी की 
।। सदृसबेषटाये भगवद्धीन ही होती दै, यह भी समर्थन किया दै- 
1 ज्ञानी मृद न कोय, (जहि क्षण जम रुपतिं करर्दि' । 

। तेभो तेहि क्षण दायः । 


। 
। 
| 
। 
। 

र 


। 
। 
| 
1 


ऋ । 


% 
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४६ > शाद्धरतिद्धान्तपर कि गये आक्षेपो का समाधान € | 
इसी वास्ते गोस्वामी जी के मतमे ज्ञानी फो भी कामादि! ४ 
है, शतः उसे भी उनसे वचने टिए प्रुपादपद्य समाभरयणीर त 


दुं कटं कामक्रोध रिपु अहर, पायहु श्ञानभक्ति नदि त्री! 
भृक्ति निराद्र भक्ति लुभाने' इत्यादि । 


जो लोग सममते हँ कि ज्ञानीको कामादि हो ही नही स॑ 





उनका फे गुमान है । । 


क जञिवां कीरः कः ऋ च क का ॥ 
(सिव्िरित्ि कमो को नर बपुरा आन | “शिवब्रदादिक देखि इर ि 
“रानी भक्त तिरोमणि त्रिभुवन परति कर यान । 
तादिमोह माया परवल पामर करहि गुमान ॥* 


इन्दी वासते श्राचायं चरणों ने कदा टै कि यावत्‌ आ 
चाना भा परवल दृवके परतन्त्र रहता हे, क्योंकि परमात्मा ॥ 
१ टः | 

क मर अरा दी समन्त पराणि का यवरतन, या 
इ ४ प्र कहा कदी पुरुप पने श्ननर्थको सममा { । 
सा कही वचनेका प्रयत्न करता हृख्या भी प्रान स २ 


१३ 


इरा थनथ मे प्रवृत्त होता ष ! 





“अपध्यसेबिनश्चौरा राजदाररता अपरि । 

जानन्त एव 1 प 

"सरृश्ं क क 6 ॥ ` 

८ चषटते स्वस्याः प्रकृतेः जानवानपि । 

र यान्ति भृतानि निग्रदः पः फरिप्यति ||” 
अबरद्् भाविनो भावाः ||" 


। 
| 
। 
“अनिच्छन्नपि वा्येय बलादिव नियोजितः । | 
| 


3 
§ 
४ 
प 
स निबद्धः स्वेन कर्मणां || 

कत्त नेये 

र यन्मोदात्‌ करिष्ययवदो 
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पितत्‌ ॥ 


~रः दवपुरुपकारमोमांसा "9 


इत्यादि सहस्रो बचनों से जीव की दैवपरतन्त्रता पाई जाती 
ह । बास्मीकीयके भी वचन दै 
ःोद्य्ये वा सुधिस्तीणे व्यसने वा सुदराख्णे । 
रञ्ञ्वेव पुसुयं बद्धा कृतान्तः परकपति ॥ 
विधिूनमसंदहायंः प्राणिनां प्टवबगोत्तम ! 
सौमिभ्रि मां च रामं च व्यसनैः परदय मोरितान्‌ ॥ 
यह वात केवर शज्ञोके छिए्‌ ही नदी हं किन्तु ज्ञानवान्‌ कं 
छिए भी वरावर खागू है, इसी वासते रामभद्रके पूर्वोक्त वाक्य दं । 
“रूपयोऽप्युग्रतपसो दंवेनाभिप्रचादिताः 1 
उत्वञ्य नियमांस्तीव्रान्‌ भ्रदयन्ते काममन्युभिः |" 
जो कोर खोग कहते हँ कि भगम दी जीव परतन्त्र हे कममे 
नहं, बह भी ठीक नहीं दै कारण, पूर्वोक्तं वचनां से प्रकृतिपरतन्त्र 
चेठामात् सिद्ध होती है । दैवपरतन्त्र ऋपियोका काम कऋोधादि स्त 
नियमं सिद्ध है । अतः कर्म मे भी परतंत्रता सिद्ध दै, इश्वर ही 
| प्राक्तन कमानुसार प्रवृत्त करता हं । 
वस्तुतः शाख्रोके सहस्रं यचन जीवके स्वतन्त्र कदृत्व्रा निपध 
करने वाटे हँ । ब्रह्ममीमांसा सूत्रकार भगवान्‌ व्यास, तथा भाष्य 
कार श्रीराद्कुराचाय ने "परात्तु तच्छतः इस सूत्रम निणंेय क्रिया 
है फि परमात्मा अधीन ही जीवका कतवृत्व है, स्वतन्त्र नदीं ह । 
कारण, श्रति पेसा हयी घतलाती हं, "एष उ एव साधु कम कारः 
। यति तं यमेभ्य उन्नीनीपते,” [ कौपीतकी ] 
| £ हद्वरः सवभृतानां हृद्‌ शथयुन तिष्टति । 
| भ्रामयन्‌ सवभतान यन्त्रारूढानि मायव्रा ॥ 





| 
ति अक ५.9 9 क 
जै 


जा = क क क = = 


= . - 


~= = ~~ ~ 


५ 
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५=इद्यस्य टि वशे खोकः कुरुत कफायतडथवा । 
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इत्यादि वचनां से यही साधित होता है फं जीवक द ि 
सुभ कमं मे प्रवृत्ति इश्वराधीन ही है, इस पर सन्देह हृश्रा † व 
किसीको दुम कमं मे फिसीकरो अभ कर्म॑में प्रवृत्त कते १ 
परमेश्वर में निदयत्व तथा रागदधेपादि दोपोंकी प्रसक्ति होगी । | २ 
व्रिना रागदेप दोप के यह नदीं हो सकता, कि किसी से स १ 
कराकर उब खोकां में पहुचे, श्रौर फिसीसे असत्कम॑क्क 1 
अञ्भ नरकाद खोकमें पटंचावे । इसके सिवाय परतन्त्र कै 1 सू 
विचि-निपेध भी श्नुपपन्न होगे । लोहमयश्रद्घछासे निगडित - 
पादादि पुरुप के छि कोई भी जटानयनादि के छि नहीं ऋ 
समके प्रति दी नियोग संभव, एवं सार्थक होता है । अतः अर 
त प्‌ असमम्‌ जीवो ए विधिनिपेधात्मफ वेदादि ध, 
निरथक दागे । कततुमकततुमन्यथाकल्ौ समर्थ॑॑के अति ही निर 
हो सकता दै यथा- 

“अदवेन गच्छति, पन्यां गच्छति, न वा गच्छति" । 

. ठीक पस दी शास्र विहित कले मे, अन्यथा करे मे, व 

करन रमना स्वतन्त्र हो उसीके छि नियोग होता है, पेसी 
न समाधान करते हुये मगवान्‌ वाद्रायण सूत्र छिखते दै 

हृतभयतनप सु विसिपरतिषिदा वेय््यादिभ्यः' 
यभ कर्मा में प्रत्त करता है 2 १ ग ग ध 
कि-करोत्येव जीवकुरन्तं कारय न अ = । ४ 
ह्या भी जीव करता ही ६, करते च २, > एः ६ र 
8 प्ताद्या ह, करते हु से ही परमार्मा करता 
इसा वास्त वंयाक्रण कहते हँ कि सक्रियस्य च यः त्रैः स^ 
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#| विपयो णिचः” च्र्थात्‌ णिच्‌ का विपय वही प्प है। जो कि व्यापार 
| यान्‌ का प्रप है 1 जैसे स्वयं अभ्ययनमे प्रवृत्त छात्र को अध्यापक 
| अध्ययन कराता है । ठीक वैसेदी पृवसंस्कारानुसार छभाञ्चभ कर्मों 
१ 9 [9 ४५ क © क 
ए मेग्रवृत्त का ही परमात्मा भवतक होता ह। फं वा, पजेन्यके समान 
त परमात्मा जीवफे कत्ल भें निमित्त है । जैसे पजन्य से ही 
भिन्न २ वीज, अंकुर, नार, स्कन्ध, शाखोपदाखा, पहव्र युष्प, फएटादि 
रूपमे विकसित होते हेः । परन्तु पत्र, पुष्य, फलादि की विषमता 
हं का देतु पजन्य नही हं । किन्तु बीजादिनिठ विलक्षणशक्तिोँ ही 
विलक्षणता के 'हेतु हं। वैसे ही प्राणियों फे प्रा्तनसंस्कार 
६ ही विपमता के हेतु है । यहं स्पष्ट ही देखते है, कि पूवत सुकृत 
| दुष्कृत संस्कार पराधीन ही जीव की प्रवृत्ति होती है । यद्यपि कदा 
र जा सकता है कि सच्छास्र, तथा सद्युरुपां के अभ्यास एवं सङ्ग से 
| पुरुप की सत्कायं मे प्रयति होती दै। भसच्छाखराभ्यास, तथा 
अरसत्सद्ग से अरसत्कमं में प्रवृत्ति होती ह । तथापि क्यो किसी की 
| ररि ससुरुपों तथा सच्छा की चर होती है ओर क्रिंसी फी 
। भरसच्छासरं तथा प्रसदयुरुपां की श्रोर होती है । माना कि काम- 








वि | 


क्रोधादि से पाप में प्रवृत्ति होती है । परन्तु क्यों किसी को काम-कोधं 
 दोते है, शिसी को नदीं होते । पसे स्थलों में हठात्‌ पूवं कमं संस्कार 
ऋ दी हेतु मानना पड़ेगा । पृवकमादुसार ही यदि किसी का 
। जन्म अवैदिक, नास्तिक, व्यभिचारी, दिंसकादिकों के यदां हुश्रा, 
भर उन्हीं का सङ्ग भी हा, तो स्वभाव से उनकी प्रवृत्ति दुष्छ- 
त्या मं होगी । वैदिको तथा ्रास्तिकों का सङ्ग, एवं सदाचा- 
॥ राद मं प्रयृचि उनके सिये अत्यन्त श्रसम्भव है । 
| भिन देशों म्व या यमम का प्रचार ही नदीं दै । वहा 
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। 
| 
| 





उलन्नप्राणियों की कैसे सदाचार में प्रवृत्ति हो सकती है । हां र 
बात दूसरी है, कि कस्मात्‌ किसी फे कोई प्राक्तन ही सुत अम्‌ 
दित हो जाय; तो उसको बहा भी सहसा सत्सङ्ग मे रतिर 


सदाचार में भत्ति हो जाय। परन्तु यह भी देव का हीं भमाव। 


6 यदचिन्त्यं तु तदेवम्‌ 


% ^* असंकल्पितमेवेह यद कस्माव्परवतते । 
निवत्यारम्भमारब्धं ननु दैवस्य कर्म॒तत्‌ ॥ 


( ब्रा अयो क 


एस ही जिनका पूवकृत सुरतानुसार चास्तिकः; तपस्वी 
वत्ता फ यहां जन्म ह्या, उनकी प्रायेण सस्छत्य में ही प्रशृि हय, 
विपरीत सङ्गया अकृत्य मे प्रवृत्ति स्वाभाविक नहीं होती यदि धै! 





जाय, तो ्ाकस्मिक उद्भूत विलक्षण दैव का ही प्रभाव है । र 
उदाहरण प्रहराद्‌ तथा ्नजामिट द । प्रहराद्‌ दैत्यङ्ख में 
दाकर भी द॑व स ही सत॒सङ्ग प्राप्न कर सदाचारी हयो गच। . 
सदाचारी कुर मे जन्म प्रण करने पर भी दुराचारा ् 
ईसवास्त द्व ही प्रवृ निवृति फा मूल कारण टै । ॐ | 
काम क्रोधादि द्वारा पाप तथा सत्सङ्गादि द्वारा सत्फम शेत ^. ¦ 


स्कारः एव, चदे्ट यद्‌ सभी यद्यपि स्वशरतक्म॑स ही 


होते ह । रौर कमं भी तो देह, 
रूपक्रियादीदहैजो कत्त के 


ॐ @ च्छ 


इन्द्रिय, मनोबुदधूथादि का ५ 
ही अधीन होती दं । 


नयसस्कार्‌ स कत्ता परतन्त्र हो जाता है । ससे धावन 
धावक (दीड़ने वाढ) के परतन्त्र दै। (“स्बृतन्नः कर्ता?” क र 
सार क्रिया में स्वतन्त्रतया विवक्षित श्रथ को ही कत्ता क 


है । तथापि कता क धावनजन्य 
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दोना पड़ता है । धावनजन्य वेग से करदस्वातन्त्रय का पहरण 
तथा पारतन्त्यभाव स्पष्ट ही देखा जाता है । इसीटिये धावक 
कों अ्रभिमत स्थटपर रुकने के खये प्रथम से टी गतिमान्यानु- 
कूड तथा धावन चिपरीत प्रयन्र करना पड़ता ह । अनन्यथा हठात 
श्रभिमत स्थर से मागे वदना पड़ता है 1 

मन भी यद्यपि कुठारादि की भांति करण होने स भ्रमाद्‌ पर 
-तन्त्र ही है। जैसे हस्त पादादि के व्यापार व्यापारयिता के धीन । 
वैसे टी मनका व्यापार भी व्यापारयिता प्रमाता के दी अधीन हे । 
प्रमाता की स्वतंत्रता हयी माननी चाहिये । तथापि संश्रस्पक्रियाजन्य 
वेगारूढ मन की स्वतंत्रता, प्रमाता की परतन्त्रता, प्रत्येक पुरुप 
को भ्रनुभव सिद्ध है । सुमुश्रुपुरुप चाहता है कि हम मन क 
उ्याएत न कर, मन निव्यापार ही रदे भिससे प्रस्यक्‌ तत्त्ववोध मं 
सखकरता हो । परन्तु मन के बह अश्चुण्यव्यापार तथ तक नही 
निर्ध दोते, जव तक असाधारण उपाय से उसके वेग को न रोका 
जाय । धावनादिि जन्यवेग स्वस्पकाटीनक्रियाजन्य है अतः 
उसकी निधृत्ति स्वत्पभ्रयत्रजन्यषोती है । परन्तु सद्कुर्पादि जन्य 
बेग दीधंाङीनक्रिया जन्य है रतः उनके वेग भो दीधकाटीन 
दुष्कर यम, नियमादि श्यषटाङ्गयोगाुषठान से निधत्त होते हे । 

्भिप्राय यह द कि फ्मजन्यसंस्कार कत्तं को परतन्त्र 
कर दृते है । उन्दी संस्कारं को प्रकृति, अभ्यास, सभाव चादि 
शब्दों से कदते दँ । यद परार्ध, संचित, साधारण सभी कर्मा स 
उतपन्न दता है । जसे बिदयार्थी शाखराभ्यास करते करते निद्रावडा 
दाकर सुप्र हो गया, कोई षृद्धा चखा चटाती २ सों गड, जागृत हाते 


दा विया की दालाभ्यास में ही भ्वति हो जाती हं । सुखस 
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अकस्मात्‌ बही सूत्र निकर पड़ते है । तथा बद्धा का हाथ च| 
चाने खगता है । ठीक .वेसे ही अघ्युभ कमं करते २ यूत ह्च 
जन्मग्रहण करते ही कंचित्‌ सामथ्यं प्राप्न होते हयी वह प्राणी अधवर 
कमे में ख्ग जाता है। शुभ कमं करते २ यत होकर जन्म शर 
करते ही तदनुसार सामग्री सम्पन्न होकर सत्कम मं प्रवृत्त, 


जाता हं । इसी छिए भगवान्‌ ने का ह- | 


५५ पूवाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः । ” ( गीता ) 

( हठात्‌ अवश होकर भी पृवोभ्यासवश प्रवृत्त होना पष, ` 

है । ) चतः यह जो संदेह किया जाता है, फ से खोक मे चो 
का फठ चोरी नदीं होता, वन्तु दृण्ड श्ट दी होता है, वैसे £ 
य॒मा कमेरूप प्रार्य फे फर सुख-दुःख ही होने वारि 
छमाञ्यभ कमं मे प्रशृतति युभा्यम कमं का फल नहीं हो सक्ता 
न्यथा अनवस्था होगी । सो निमृ दै । कारण कि सुख-दुख | 
भार्य का फठ है यद्‌ नही कह सकते । क्योकि जाति, भ 
तथा तदुपयोगी साधनादि सभी को प्रार्ध का फल मार 
प्ता है। तथा परम्परया श्चारायरूप वासना भी ्रारञ्यजन 
ही है । यद्यपि बीज साक्षात्‌ बीज का जनक नहीं है । तथापि 
जननद्ारो वीज का भी जनक ही । ठीक इसी प्रकार | 
पव साक्षात, उररकमेका जनक नदी है, तथापि श्राय अर 
दोरा पूवम का भी जनक टै ही । | 
इसके सिवाय पृथ कथनानुसार स्पष्ट साक्षात्‌ ही ५ 
जन्यवग कं समान संस्कार या प्रकृति कमं से ही बनते | 


यद्‌ बात “सदृशं चेते वा 
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भगवद्वा्य स सिद्ध है । अतः जैसे धावनजन्यफट माम प्राप्त्यादि 
होते हए भी श्रभीषटद्ो यान हो, वेगोत्पत्ति रूप फट भी 
धावनजन्य मानना द्यी पड़ता ह । ठीक इसी तरह कमं का फट जाति, 
भायु, भोग होते हुए भी संस्कार रूप भी फट कमं से ही उन्न 
होता है। तथा तदनुसार प्रवृत्ति भी होती टै । कदी २ श्चीर भी 
देषा जाता है, फिं पुण्य का फट धमंवृद्धि दी हृश्मा करतो है । बि- 
भीपण ने तप का फर धमनिष्ठा ही मांगा ह । भारत के जाप- 
कोपाख्यान मे जप का फट जपनिष्ठा ही मांगी गर है । तथा धमं- 
मेष समाधि का फट समाधि बृद्धि ही शाखं को श्चभिमत है । 
इसके सिवाय “भ्यञ्ञेन विविदिषन्ति" इस श्रति मं आचायां ने तो 
सन्‌ प्रत्ययाथ इच्छा को ही प्रधान मानकर स्वगादिका- 
मनाूल्य सुमु्चु शाके यज्ञादि सत्कमांका फट भगवचत्त्व कं 
जिज्ञासा ही माना है । विवेक, वैराग्य, तीत्रभुसुश्चुत्व पूवक 
भगवत्य ज्ञानकी उत्कट इच्छा प्रकट करके यत्नादि सत्कमं 
कृताथ हो जाते हैँ । निर्विष्न श्रवणादि पूषक तत्त्वसाक्षात्कार मं 
यज्ञादि कमर का उपयोग नहीं है । परन्तु ङ श्राचाय सन्‌ प्रत्यय 
का शब्दतः प्राधान्य होते हुए भां थतः इच्छाकमनूतवद्न 
फा ही प्राधान्य मानकर (असिना जिघांसति! ` अश्वेन जिगमि 
पति! की तरह यज्ञादि फा अन्वय इष्यमाण वेदन के साथ मान- 
कर्‌ यज्ञादिका फट अभीष्ट भगवचस्व साक्षात्कार पय्यन्त मानत 
। र्थात्‌ चिवेकं वैराम्यादिसदहित सदाचायप्रापनि, 

रवण, मनन, निदिध्यासन, तच्वसाक्षातकार ये समी यज्ञादि 
सतम फी सहायता से ही ते हं । ओर रही अनवस्था का 
कथा, कि पाप कर्म से पाप के संस्कार होगे, चौर ठन स पाप मं 
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ही प्रवृत्ति होगी, कभी सतम तथा मुक्ति हो ही नहीं सकती, ध 
फिर पुरुषाय व्यथं होगा । सो यह भी टीक नदीं ३ । कए 
कि जैसे निरोधानुद् व्यापार से बेगको रोका जाता रै। 
वैसे ही शाखरक्त उपाय से पाप संस्कारों फे निरु 4 
पर अथवा अकस्मात्‌. किसी सुकृतसंस्कारके अभ्युदय ह! 
स पापधारा निगरृत्त दो सकती है । श्मौर जो यह संका हे 
देः किं यदि प्राख्धाधीन पुण्य-पाप में प्रगृ्ति या नि 
दागी, तव तो शास व्यथं हो जायंगे सभी पुरुप प्रार्य $ 
सहारा छेकर वै रहेगे पुरपार्थं॑नहीं फरी सो मी उपा 
स्पद्‌ ६ । व्याक सुखदुःख प्राप्रि यद्यपि प्राख्धाधीन है, यह्‌ सं 
सम्मत ह । तथापि क्या सुख-दुःख प्राप्नि या परिहार के लि १ 
भयत्न किया जाता १ क्या अर्थं तथा कामशाख्र का उपदेश 
जाता दै { शाखां से दुप्कमका दुष्परिणाम जानकर उससे | 
भीत होकर दुपकरम से वचने के ख्ये चेष्टा क्यों नदीं हग, 
जैसे भार्याधीन सुखदुःख की मी प्राप्ति तथा परिहार के 8ि। 
परुपाय तथा तदुपयोगी शाख सार्थक है । वैसे्ठ देवाधीना 
निवृत्ति मे भी पुरपार्थं तथा शात सार्थक है । इसके सिवाय, 
कन दे । फढवलकर्य समाव दै। उसका प्रथम र 
ई 
्राप्नि होगी । व वन । 
माना करि किसी को साम्राज्य भिखना किचित्‌ उपाय 
सम्भव है, तो वदे पदछे से ही किञ्चित्‌ प्रयत्न करता है । ट 
नदी दा सकता कि वह परारव्य पर वैडा रहे, क्योकि पार * 
भयत्न स्च ही फल देवाह । ` 
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| 
| इसी तरह यह भी कल्पना होती दै, कि प्राख्ध ही वैसी 
| चेष भी करा देता है जिससे कि उसका फठ सिद्ध होवे । पर- 
| मा्भतस्तु ्राख्ध को पुरुपाथं की अपेक्षा होती है । पं पुरुपाथं 
[1 ४५ 

को प्रारध्य की शरपेक्षा होती है । परस्परसादाच्य से ही कायं चरता 
है । परन्तु इतना भेदं अवश्य द; कि अथं रौर काममें तो प्रार्थ 
का ही आधिपत्य ३ । पुरुपार्थं का तो मन्त्रित मात्र है । चनौर धमं 
तथा मोक्ष में पुरुपा का धाधिपत्य, एवं प्रारब्ध का मन्ति है। 
कारण कि प्रार्धवदा सम्मुख उपस्थित अथवा सुख मे प्रष्ठ 


| 
। 
। 
| 
भी पक्तान्न यिना किञ्चित्‌ प्रयत्न के उपयोगी नदीं दो सकता । 


"= के च हो श 


तथा धमौदि मे अत्यन्त भ्रयत्नश्चीङ भी पुरुष प्रारन्धवद् भय- 
बर रोगाक्रान्त तथा विक्िप्न होने से खाचार दो जाते है । अरं 
श्नौर काम मे भरारच्ध की दही प्रधानता ह । इसीखिये कितने ही 
पुरुप सहस्रो उपायां का अनुष्ठान करते हष मी दरिद्रता फी 
निषसि तथा अभी की प्रापि नहीं कर॒ सकते हैः । रीर कितने 
पुरुप तो भ्रत्यन्त स्वल्प उपाय से ही अव्यु सान्राज्य पद्‌ तक्‌ 
परापर फर छेते है । पसे स्थो मे यही समभा जाता हे कि अथं 
नौर काम में प्रात्थ की ही प्रधानता ह । अत एव भोगावि का 
श्रारम्भक प्रारब्थ माना जाता दै । इसी प्रकार धमं तथा माक्ष म 
पुरुपा की प्रधानता दै । अत एव कदीं सवविधसामभरी सम्पन्न 
पुष भो पुरुषार्थ बिदीन होने के कारण धम तथा मोक्ष न बश्वित 
ग्‌ जाते हैः । कीं फरिच्चित्‌ सामप्री सम्पन्न भी से 
थमं तथा मोश्च स सम्पन्न हो जाते है । फिर भी व्यवहार कोटि 
मे प्रार्थ या दैव अज्ञात वस्तु है, फल होने ही पर पीये उसकी 
कल्पना होती 2 । जब कि बह नष्ट हो जाता है, तव चन्त म उसक्र 
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ज्ञान संतोप मात्र का हेतु है । परन्तु पुरपाथं तो कर्तव्य रूप्‌ ' 
भत्यक्ष संमुख उपस्थित होता दै । | | 
अतः स्पष्ट ही अथं कामम भी पुरूपार्थ का दही इं इ 
राह । तथा बही सर्वत्र सम्मान्य हो रदा है । तभी तो प्राखं। ` 
अम कम से भप्त रोगादि की निवृत्ति के ख्य ऋपियां ने आ 
यद्‌ का निमाण किया । यद्रि रोग अप्राश्र है, तो श्रौपधविष 
व्यथ हे । यर भार्धप्राप्तरोगों की निधृ्ति नही होती, तो | | 
भपय व्यथ दे । बिना म्राचतनकमे के दुःखदेतुभूतरोग उक . 
हादी नदी सकते । इसी दिये माना जाता दै, कि पुरुपायं । | 
न फी भी निदृत्ति होती टै । जिनकी र 
निति पथां से नहं दोती, उनके लिये जप, तप, दान, छ ` 
राघनादि भी बिद है । | 
सवश्कल्ममहरपियो फे निर्दिष्ट इन उपायों से भयंकर ५ 
री निति सदां स्थो भं श्रलुभूत भी द । इन सय यातो १ 
निश्चित होता है म भार्धाथीन कृत्यं मे भी भ्रयतन उपवा, 
शता है 1 जैसे दो भेष परस्पर युद्ध करते दै, जो दुरबङ होता 
वद्‌ पराजित होवा ; अरजो प्रम होता है वह्‌ निश्चय विक 
होवा दै । वैसे ही वतमान प्रयत तथा प्राक्तनप्रयलजन्य | 
न = जो अवह दवा बट विजयी होता है, इतर द 
डा पराजित होता है । जैसे केन्र मे बोया हा # 
धरणी, अनिल, जल संयुत होकर यथाकाल अंकुरादिका ल 
, वृक. होता है । तकषण उत्पन्न वीज अंङरादि का ्नारदभक 
शेता। वैसे ही ययि वतंमान जाति, शयु, भोग का आरा | 
भरण्य ही वतमान दे भं फल देगा, नवी उलन कर न । 
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तः इन विपयोमे भराख्य का ही प्राधान्य है । तथापि जैसे प्रार- 
व्धाधीन ही प्रारज्धभोगोपयोगी कफिथ्वित्‌ चेष्टाये होती है । वैसे 
ही प्रार्थ निवृत्ति की उपयोगी फिश्वित्‌ चेष्टायं भी प्रारब्याधीन हो 
सती है । कारण कि यह तो निश्चय दहै ही नहीं कि प्रारब्ध से 
उत्पन्न रोग निदत्त ही नहीं होगे । अथवा उनकी निवृत्ति की चेष्ठा 
ही नही होगी । 

भरस्युत सर्वज्ञमदरपियों फे उपाय विधान से जानते ह फि 
प्राख्धजन्यरोगोंकी भी निवृत्ति होती है । यदि कदाजाय कि 
प्रारब्धातिरिक्तं कारण से उत्पन्न रोगादि की निद चिके लिये उपाय 


विधानदहै, सो भी ठीक नदीं है । कारण कि सुख-दुःखादि की 


प्न प्रारब्धाधीन ही है । यही शाख से निश्चित सिद्धान्त है । 
तदनुसार ही धातु बैपम्यादि दोप भी उतपन्न दोते ह । चन्यथा 
हेतु परम्परा का भरश्न होने पर कोई उत्तर नदीं है । ध प्रमाद्‌ 
को हेतु कदे, तो बह प्रमाद क्यों हृश्चा, यह प्रशन च निवाय होगा । 
इसके सिवाय ““अ्यप्रपुण्यपापानामिहव फरमरनुते" इत्यादि 
फथन से उत्कट पुण्य या पाप का फट इस वतमान जन्म म हा 
दो जाता दै । विरोप कार की पेक्षा नही होती । 

जसे कोई वीज दीर्ध कारमं फठ देता है, । कोड विलक्षण चीज 
विरुक्षण धरणी, ननि, जट संयोग से सद्यः फटड दं देता दे । 
रीक इसी प्रकार शाल्रीय तग्र उपाय से शीघ्र ही फल हो जाता 
दै । इसी छिथ प्रारव्धम्ाघ्विपमदोयों की भी निदि दो 
जाती है । एतावता नातं जीयते कमे कल्पकोदिशतेरपि" 
इस वचन से जो बिना भोग संपादन कयि कमं का कमी श्रय 
होता ही नही, यद कदा गया है, सो इस उक्ति को त्यन्त प्रबल 
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दैव परक समना चाहिये। क्योकि सच्चितकम का तो र्मा प 
तथा ज्ञान से नाश होता है; यह सव सम्मत है । पारधं का प ३ 
कही युक्तियों से क्षय हो सकता ह । बेदान्तियों ने भी योगवडः ञ 
ङ परार्थ का क्षय माना है । चरतः लौकिक वैदिक शने त 
उपायों से भी जिसकी निदृच्ति न हो, उस तीन्रतर या तीका! ‡ 
पबल्भार्थ का बिना भोगे कभी श्वय नहीं होता ह । यश ‡ 
रोगमात्र ही कमज हैँ तथापि जो ्रायुर्वेद में दोपज, कर्मज! 
मकार के रोग बताये गये दैः बे सामान्यकर्मजन्य तथा दृ : 
कमेजन्य भेदसे सममने चादिए । जैसे किसी शास्तिक दु 

सम्राट्‌ की रोग निग्र्ि फे ल्यि तीव्र ङौकिक, क 
मयत्न कने पर मी वैफल्य होता है । तवर बहो फ ' 
करप्य भरवसभरारञ्ध मानना पडता है । परन्तु इसका भी फ ` 
जान पृण उपायानुष्ठानवैफल्य के पदि नकीं होता । इसरब ' 
उपायोपदेश वैफल्य तथा प्रयत्न दौथिल्य नही होता । तालव र ` 
सिद्ध श्रा कि जव प्रारच्धके साम्राञ्यभूत अर्थं तथा काम । | 
सास्य उपायके उपदेशकी सार्थकता, तथा प्रयतनपरायणता ¶ 
पए्ादर शौर पृर्रचार है। तव॒ पिर पुरुषार्थ पर्छ 

थम ओर मोश्च मे शाखीय उपाय के उपदेदा तथा र 

परायएता मं क्या नाद्र होगा । 

य्‌ वात वृसरी हे कि र्थ शरीर काम में प्राणियों क 

सभाव स ही अधिक हं । इसवास्ते इथर अर्थात्‌ र्थ द्मौर ई 
की शोर प्राणियों की उत्कट प्रसि होती है । परन्तु धमं 
भ त ११ महत्त्व तथा सौपष्टवानमिज्ञ ^ 

का उत्कट राग नहीं ह । अतः मोक्ष की 
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र्ति भी मन्द्‌ होती ह अथवा नहीं होती। जिन अभिज्ञा को धमः 
मोक्ष मे उत्कट वाञ्छा उन फी प्रवृत्ति भी उक्त होती है। परन्तु | 
जैसे भ्राख्ध को प्रयत्न अपेक्षित ह्येता है वैसे ही प्रयत्न को | 
दवालुक्ूल्य अपेक्षित होता है। कारण किं प्रयत्न संकर्पःविचार | 
। के भ्राधीन होता है । कोई प्रयत्न चाहे तने ही श्र क्यानदहा । 
उसके पूवं में विचार अवश्य होगा । ये विचार या सक कम | 
। की श्रपश्वा रखते है; कारण कि जव संकल्पाधीन ही ससपवृत्ति | 
्रारा प्राणी नियुक्त हो सकता हे; तव क्यों असत्सकत्प स साक्षात्‌ 
तथा श्रसत्कछमं त्फ दारा अनकानथं का भागा हता है | | 
यदि कहो किं प्रमाद तथा सावधानी ही असाधारण दतु ह । | 
चाब्रहाँपरभी यही प्रभ दा सकतादहं कि स्यो कही भ्रमाद्‌, तथा 
| 

| 

| 

॥ 

| 

॥ 

। 

| 

। 

| 











कहीं सावधानी होती है। यदि कहो किं श्रन्तयामा कां भरणा स 
दती दै । तो भी प्रभ होता है कि भगवान की विपमता म हतु स्या 
दै । तो धूम फिर कर कटना पड़्गा फि जीवों के पृवकत सुकृत 
र दुष्कृत ही ्रन्तर्यामी की प्रेरणा मं सुख्य कारण ह | फिर 
यदि कर्म पर प्रश्न क्रिया जाय कि प्राचीन कमं भी तां सकस्पाधान 
दए हे । श्रत: न्योन्याश्रय दोप होगा । तो इसका उत्तर यद्य है 
पि वजार के समान कमंसंकल्प की परम्परा अनादि हं । 
अनादि मे श्रन्योन्याश्रय वोप नहीं होता हं। अतः पृव-बूव 
संकल्पां से फर्म होते हैः । एवं बह संकर्प अपन २ पूवं कमां 
दते दै । जसे पूर्वं २ बीज ्रपने २ पृ बरक्षा स होते ह । तथा 
वे वृक् श्नपने २ पूर्वं बीजों से होते हँ 

प्राणियों के ज्न्तःकरण मे ञयुभाद्यभकमं संस्कार सूप स 
स्थर रहते ह । कमं भी कायिक, वाचनिक, चीर मानस भद्‌ स 
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तीन प्रकार फे होते है । उनमें भी कोई कम पुण्य, पाप म 
स्भफ न होकर केवर सुख, दुःख भोग का ही आरम्भक है। र्‌ 
सुख दुःख का हतु होता हृश्ना भी पुण्य पाप का भी, धारं 
होता द । कोड केवट पुण्य पाप को ही आरम्भक होता दै। 
समस्त भद्‌ बिधिप्रतिपेधात्मकराखर सामर्थ्यं से ही श्रवा 
दागाज्ञात होते हँ। जिन कर्मो फा विधि, निपेध | 
सम्बन्ध नदीं है बे केवट प्रारव्य फल सुखादि के ही उपे 
६ । उनका पुण्य तथा पाप मे परिगणन नहीं होता । वि ४ 
विधि % साथ सम्बन्ध दै पेते तपश्चाद्ि दुःख रूप भी शर्‌ इ 
छत क फल नहीं है; विन्तु पुण्य दँ । एवं जिसका विः| ° 
दै ब खख स्प भी परद्राररमणादिि प्राक्तनसुदत क 
द, किन्तु पाप है| । 
एस ही विशेप सूप से सुख दुःख फे चनारम्भक भी ई | 
वि, निष सम्वन् से णय, पाप होतेह वं थि ' 
सम्न्धविहीन सुदुःलारम्भक क्म पुण्य पाप नहीं क ; 
सविषकर्मो से संस्र होते है । तथा संस्का से संकल १ 
ट । नस संकस्परूप मानसक्म से संस्कार हेते दै वैर! . 
ऋ चक रथा वाचनिक करम से मीत है । संकल्पो का उद ` 
सथश्रकार्‌ फ संस्कारों से होता | स | 
स धुवपात्पसस्र ते उदित हति द । ओर धु 
व र सपे ४ को संचित रूप ह प | 
आरम्भ है; वे तो परार्ध न ८ | 
४. रूप ह । बे धरणी, अनिट, जड ई ` 
केत्रनिरप्रवीजके समान फलोन्युल श्षोने ॐ ए 
त शाते जा 
[1 
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दस्थ बीज के समान प्रार्थ से भरतिवद्ध फ संपादन मे असमथं 
ह। बे संचित कमं ह । इस प्रकार यद्यपि विपाकार्भकत्व तथा 
तदनारम्भकल्य रूप विरोपता प्रारब्ध एवं संचित में है 1 तथापि 
संश्प की जनकता दोनों म समान ही है । कारण कि यतमान देह 
दवाय कृतकर्म भी वर्तमान दृशा मे क्रियमाण होते है । नौर पूं होते 
ही वे संचित काच्द्‌ से कदे जाते दै। ओर फिर उन संचितकर्मो 
से संकल्प भर्यक्ष सिद्ध है । क्यो कि जैसे कसे का भ्यास किया 
जाता है भसे ही संकृटप होते ह । संकल्प भी कोई केवट सुख 
दुःख रूप होते है । जैसे अनुकर या प्रतिक मनाराज्य कएना 1 
शौर को संकल्प पुण्य, पाप रूप होति रै; जसे शासविित या 
निपिद्ध का संकल्प करना । कोड अनुभय स्प हात है अथात्‌ न 
ण्यरूप होते है, ओर = पापरूप दोते ह॑ । _ सक्स्म भायः 
सखरसजातीयकर्मा से ही होते है । अथात्‌ सकर्मा स सत्संकर्प 
ते दै। सतकरों से सत्संकलप होते ह । रौर जिस भकार दह्‌ 
से कर्म होति है, शरीर क्म चे देह उलन्न दोते ई । ठीक उसी प्रकार 
संकत्यरूपसूक्ष्मपुण्यपापकमं  स्थूट्पुण्यपापर्प म परिणत हा 
जाता दै । येही संकल्प यदि द्दृ हो गये, शौर इनका मतिरोधः 
उपाय नहीं किया गया, तो वे स्पष्ट रूपसे पुण्यः पाप म॒ 
कर देते हँ । 

इम तरह जैसे ॐोक में भी किसी दुराचारी को दुराचार का 


व्यसन हयो जाता तो उल दुराचार कं परिणाम मंराजारू 


अनेक प्रकार दंडित होकर भी च्भ्यास या पा दृत बस ब्रह त 
दुराचार में प्रयतत होता है । यां तक कि बह स्वयं भी क 
स ध्रृणा करता है । शीर उन्दः छोड़ने क दिये प्रयत्न 


(सि 


कक 
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हरा नही छोड सकता है । श्चौर महात्मानां को रोता हमा ष 4 
दुःख सुनाता दै; फि ये मेरे दुर्व्यसन भ्रयन्न करने पर भी द ३ 
रते हँ । ठीक इसा प्रकार पापा के परिणाम मं परमात्मा द 
देते है, फि यह प्राणी पाप से विनियुक्त दो । परन्तु पापे 
सर्कार से राणी पुनः पाप में प्रवृत्त होता है । स्वयं पाप त 
करक यचन का प्रयत्न करने पर॒ भी नहीं चने मे घोर चर 
खता हृश्रा भ यदि नहीं यच सकता है, तव पेते स्थले म 
फडबखकर्प्य घोर दुरदष्ट कम संस्कार या दैव मानने पड़ते है । 

पुराणा क रितने ही स्थलों मे यद्‌ च्ाता है कि तपसया 
वि विष्नस्वरूप शरप्सयाश्ं को देखकर तपस्या ने यथाभ्रव च. 
क चिच को संभाल, परन्तु नदीं समर्थ दो सके । हां क! ` 

स समर भी जते थे । परन्तु जो प्रयन्न करतें हुए भीर 
संभल सक्ते थे; वे पतित दो जाते थे । रेते २ स्थो मं प्रद 
ऋ कर्पना पीं की जाती है | | 
ज राजा चौर परमेश्वर मे इतना मेद दहै किर ` 

यकादण्डदी देता द, प्राणियों की चेषाश्चों फा | 
द य । परन्तु परमात्मा तो पाप का दृण्ड भी देता दै, | 
च्या न प्राप म प्रवृत्त पुरुप से पाप भी करावा 

ऊ दस्त पादादिकी चेष्ठा मं राजा की सद 

अपक्त नदीं दोती। परन्तु परमात्मा की सहायता अपेक्षित ई | 
दै । क्यों कि अन्तयामी फी सहायत्ता के चिना दे्‌, इन्द्रिय, 
बुद्धि, चदेकारादि अभ्रिचित्कर है । उनते चेष्ठा ही नदींहो 
उनम कायकरण साम्यं प्र त्मा से दी 


“यः सवे भूतेषु तिष्ठन्‌ सरथं तेभ्यो सीताम सम 
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५भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि” ““एपड एव असाधु कमे कारयति" 
जैसे भिर दी षटाकारसे परिणत होती है; अतः घट की नियन्त्री 
भिद्री ही है । वैसे ही समस्त श्युभाद्यभभ्रपश्वाकार से अभिन्न निमि 
ततोपादान परमात्मा ही प्रकट होता है । अतः बही सब का नियन्ता हं । 

“सुखं दुःखं भवोभावो भयञ्चाभयमेब च । 

अर्दिसा समत। तुष्टिस्तपादानं यशाऽयशः ॥ 

भवन्ति भावा मृताना मत्त एव पृथग्विधाः ॥ गी° 

मत्तः स्म्रति शनमपोहनं च ॥ "” 

यहां यदि शंका हो कि पिर पुरुपाथं जुट न रहा, सो टीक 

नही ह । क्यों कि पुरुपारथं भी परमास्मा का परिणाम है । तात्पच 
यह है, कि जैसे पाप तथा उसके संस्कार एवं दुःखादि परमात्मा क 
सहायता से होते है, वैसे ही पुण्यया पापका नारा ्रादिर्प 
पुरपार्थं भी उसकी सहायता से होते ह । इतना भद्‌ है फि जसे 
पति णी दी हुईं स्वतंत्रता का उपयोग पन्नी करती है । तथा राजदत् 
स्वतन्त्रता का उपयोग कर्मचारी करते ह । णवं विदयुतूसम्पन्न 
हचट का उपयोग मनि करती है । वंसे ही परमात्मपरतन्त् 
ही जीव भी परमा्मदत्तस्वतन्त्रता का उपयोग करते द । अत 
परमात्मा ने स्याथीनजीव को कार्यकरण संघात ॒श्यीर उनमें काय 
रने फा सामर्थ्यं देकर छ्ुभाद्यभकमं करने की स्वतन्त्रता म्रदान 
फी । उसे पाकर जीव श्चनादि परस्प प्राप्र कम ससार 
जेसे गुभाजुभकर्मा मे प्रवृत्त होता दै, परमात्मा उन्दी 
क चनुसार उससे श्ुभा्ुभकर्म कराते ह । शरीर तदूनुसार द 
फट भी देते है । श्चौर परमात्मा की सद्ायता स कमयुसार हा 
संसार भी होते है । इस तरह से ्नादिसंसार परवाह प्रचखित द । 





[त ष) - ~~~ -- --- 


न थ म न कु - ~ ~ 


वीक वि कि 


क" अत १ 
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त मैः शाङ्रसिद्धान्तपर किये गये आक्षेपो का समाधान < 
, भव यहाँ यह सदेह होता दै, फि यदि इस. तरह पापः 
सत्कार तथा संस्कार से पाप परम्परा ही प्रचित रहेगी; | ष 
प उरुपाच का अवकाश ही नदीं रदेगा । इसका उत्तर बई। । 
द; कि किसी भक्तन सुकृत के फलोन्युख होने से सावधान हे 
शाय उपाय्‌ से स्वाभाविक वेग का रोकना ही पुरुपा ६, 
न भगवान्‌ न्‌ कटा किं अपनो ग्रकरेति के श्ननुरूप ही ज्ञा 
का मो चेष्टायं होती हं निप्रह करना निरभ॑क हे । तव यही संदेह ह 
किः फि्‌ रास तथा तदुकतपुरुपार्थं का विपय क्या है १ इर 
उत्तर दत हुए्‌- | 
इन्द्रस्मनद्रियस्ा्े रागद्रेभौ व्यवस्थितौ । 
ग ॒पयवरिञमागनद्ेत्ती द्यस्य परसिन्थिनौ ॥ । 
इत्यादि वाक्यो से भगवान्‌ ने पुरुपा फा द। 8 
व ध स्थान वतटाया 
यद्यपि भ्रति प्राणियों को परतन्त्र करके ख| । 
स्य मं पत्त करती है । तथापि रागद्रेष रूप सहकारी सह| : 
अतत करती दै । सहकारी के बिना नही र्त्त कर सकती | ' 
11 
८. सा । इसीपरकार प्रकृति भी रतिम कारण ६/ ` 
६ ६ सिह्‌ की हिसा प्रकृति है। उसी प्रकृति य, 
॥ 





त दिला भ रति होती है। परन्तु जिनके 9 
4 १ एस श्पने वरां की दिंसा में नदीं भरृत्त होवा 


ध 4 गास्पद्‌ के ही ्रपह्रण में पुर 
ध करता ६। रागानास्पद्‌ के च, नहीं प्रवृत्त करती, 
० म ति, अट, या दैव ये सभीं ¢" 

श्च द पराणियो को छभा्यमकरमो मे र्त्त करते है । 
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रतः सावधानी से इन राग, देप रूप सहकारियों का विघटन 
कर देना ही प्रथमपुरुपा्थं का मुख्य विपय ह । इसिये सहकारी 
विहीन प्रकृति अरफिथ्चतकरी हो जाती हं । 

अव रहा यह कि सावधानी कैसे हो, कारण किराग द्वेष भी 
तो प्रकृति के ही अनुसार है । यह्‌ पीये आप हं सिद्ध कर श्राय ह 
चाहे भिध्याज्ञान से ही रागादिदोप मानो तों मिथ्याज्ञान भी 
सखाभाविक ही है ? इसका उत्तर यही दैकिं प्राणी को पने 
कल्याण की श्नोर सदा स्रामाविक रुचि होती है। जव दुराचार मं 
अन्ति, एवं तज्ञन्यभयङ्कुःख का अनुभव करते २ भणी 
उष्िन हो जाते है, तव विचार से सत्कर्म की चोर भरत होते ै। 
किम्वा जैसे मन्त्रादि मे विश्वास न करने वाढ भी प्राणी दृशिक 
सर्पीदि दंशन = जन्यधोरसंताप से संप होकर संताप निघृ्ति के 
ण्म टोकानुसार प्रयृत्त होते है । क्योकि ्रत्यन्त व्यथित अपनी 


व्यथा निवृत्ति की. उत्कट श्नभिटापा बाढे को या धरत्यन्त लोभी 


को तक वितं का वकाश नहीं रहता है । वे खोक कीं धातं सुन 
कर्‌ सोचते हैः कि जव ्चन्यान्य उपाय सफल नही हण, तो घच्छा 
मन्त्रादि डोकोक्तोपाय को भी करके देख खो, एसा सम कर प्रवृत्त 


| दोनाते है। श्रौर यदि मन्त्रादि के प्रयोग करने पर उनकी व्यथा 


इ दो गर, तो उसी दिन से उनका मंता मं विश्वास दहो जाता 
द६। इसी तरह शात्ुथध या पुत्रभरानि का उत्कट श्रभिलपुक 


| खाभाविक परवाह पतित पुरुप भी यदि रीक्कि अन्वय~व्यतिरे- 


परादियुक्तिसिद्ध उपायों से स्वाभिङपित तत्त्व की प्राति न॒ कर 
सके, शौर साथदी उतकट देप एवं राग रके ्रसवस्थ दै । तथ द्वात 
गाखन्न र बातें उनकी शासनीय उपायां म 
. ॥\/॥८॥ श्यशा छ, बात, सनक ४ 
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भत्ति दो जाती है । यदि करक्रियावैगुण्यरहित उपाय सक ' 
हो जाने स अभीष्ट सिद्ध हुश्रा, तव उनका शाखो मे पूणं व्िखः| : 
र दो जाता दं ओर दनैः २ शाजीय प्रबृत्तिसंस्कार का चक्र स : 
डता ह। इस तरह माठ-पिद्‌शताद्पि परमदितैपी रवद 
-सच्छलां की छपा सेजसे कण्टक से कण्टक का उद्धार होता ह।* `: 
दा स्याभाषिक राग्वपादि से ह रागद्धेपादि की निवृत्ति दो ज्व ` 
शिष्यते दितमुपदिदयतेऽनेनेति शालम्‌ `“ . | ॑ 
.इत व्युलत्ति से न्ञात होता दै फ श्चकारण रुण ` भगक 
शाखा दारा सभी प्राणियों को अनथदेतुभूत कर्मो से वचा| ' 
तरा सत्कमा मे प्रवृत्तकर निःभरेयस प्राप्त कराना चाहते! ` 
कारण कं जीव उनके अंश होने से उनके स्वामायिक पर ` 
भास द । परन्तु जव देते है फि यद्‌ दीय चवोषर। ` 
दमाः सारा कौ आका नहीं मानते दै; तो पिर उन्दी ज ' 
स -मासपद्‌ छपथ्यका दी उपदेशा कर कुपथ्य को दात {| ` 
गई चिकित्सक ( वैय ) पिस वो वालकको उसके 8 ' 
-ध्स्पमं दी श्यौपधिका प्रदान करता ह-ठीक़ उसी शा 


शाखो ० धि 
जनि भगवान्‌ भी नेक उपद्रवं स म 
: "1 का दाकर श्रटोकिक उपायो का उपदेशा करतः 
या तक कि जव पुरुप देखता है थिः > 8 
वट ह सै इसे नहीं मार 
भी परन्तु उसे न र सा हरः यदि मारने फो अच 
भा परन्तु उसे नहीं मार सका यथवा उट्टा मँ द्यी मारा 
देचात्‌ मने ऽसे # क 
४ २. ~ मारमा दिया, तों उसके कुदुम्बी, शत्य अः व 
| सकं दवाय वस्य मारा जाञंगा-एेसी परिस्थिति मे 8९ 
` उसका दाुव्ध के 'निरेपष्टुतः ( निर्विघ्न १ श्येनादियाह 


0. ॥(1111८4|<51161 18/81 \/8/8085। (06611010. [1911260 0/ € 









‰ > 


तः दैवपुरपकारमीमांसा ~< ६७ 


- ~ छ रि, त > 
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| 

| 
परङोकिक उपायों का उपदेश करते है । इसमे उनका प्रथम तो रह- | 
स्य यहद किप्राणीं स्वाभाविक कोध के वेग में अनेक नर्थांसे 
संकुलित छोकरिक उपायां की प्रवृत्ति से चच जांयगे । 

शतः स्वाभाविक वेग के स्कं जने पर शाख्रीय उपाय 
तेभी (सख्यं, या शिष्टं के उपदेरासे, श्चथवा सामभ्री सन्वय 
रने के क से ) निधत्त हो सकते हैँ । मानछिया फिसी तरद | 
स न मानकर शाचुवध के शाल्रीय उपाय मं प्रदृत्त भी दीगया | 
ता भी प्रभम तो पूर्ाक्त अनर्था से वच गये । दृसर शानु बधरूप 
पाप के साथ २ याद्ीय उपाय के श्लुठान मं छु पुण्य भी हां 
गया । इसके सिवाय मुख्य प्रयोजन यह सिद्ध हमा कि शाख 
तथा शाखरीय उपाय में उसे पृणविश्वास हो गया । ध्र वह्‌ 
भ्रद्वापूवक साखन्नपुरपों से शालां के रदस्य को समभन का { 
पृण प्रयत्न करेगा 1 - श्रौर भूत्सा फो भी परम अनथ का हतु 
जानकर तथा भयभीत होकर उससे निषत्त दोगा । तथा ङोश्िक, 
पारलौकिक भिन्न २ फां की प्राप्रि फे धि शासरीय कर्मो का 
अनुष्ान करता हमा स्वाभाविक पादाविकी चष्टाश्ना स वच | 
नायगा। वह्‌ भागे चख्कर यदह भी सम छता दं फं जस | 
वज्ञानिक से च्ाविष्टत ` यन्त्र के मिमाण पथं संचाखन दी ( 

पदति उसी वैज्ञानिक से जानना चाहिये । अन्यथा मनमानी 
क्नसे एक चघ्रिया कीट कीं कमी वेदी दोने से यन्त्र निमाण 
वतर निष्ट या भयंकर दानि फा देतु शेता ट । इसी प्रकार 
यखनिरदिष्ट फलके लिये भी जो शाल्रीय उपाय दिष्टिव टे, उन 
उपायां का श्नुष्ठान शाख फी रीति से दी छरा चाय । 


। 

त्‌ भिन्वामूविक पाविक राजाय का निषेध | 
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करते है उनका स्याग, तथा जिन सदाचारो का विधान कते 
नका समाद्र फरने से शासोक्तफठ होगे । इस तदह वैः 
काम, कमं, सान स स्वाभाविक्र काम, कमे, ज्ञानरूप मूतुर 
पार करके तथा विक काम, कम, ज्ञानां भे भी अन्तद्धः 
कामादिकं से वदिरङ्ग २ कामादिक का त्याग कर ढे सर्वात 
र उ्ृष्टमगवल्मापरिर्प काम॒ तथा श्रवणा कमं ए 
भगवसस्वरूप ज्ञान स समी बहिरङ्ग वैदिक कामादिकों को भी वः 
कर कृताथ हो जाते है । 


„ १ थद्‌ यदि कोद के फ़सहसों पुरुप अपने अनेक | 


या ी नहीं हती 
4 नदय दती; भीर किसी की सतयुरुप, सच्छाल ई 
सि ह मवृत्ति होती है। किसी का उस 
सम ट । उन 4 दै । इसका क्या कारण है ९ भगवान्‌ 
गरक सथ पर्‌ छपा बरावर ही है । तथा उनके श 
संसार में देखी नी ह क ह, फर देसी विषमता ९ 
= जाती दै १ क्यों कोई प्रमादी होता ह कोर स 
धान होकर उधर प्रकृ होता है १ : = "न 
४ अ एक मात्र उत्तर हैक श्रनादि भव परम्परा में शम 
6 मकार के कम॒संस्कार विद्यमान रते हे । -। 
गवया ॒निमित्तपाकर समुद्धत होते है । श्त: 
सान्न प्राप्त करके समुद्धत कुरः 1 
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प्रमाद या सावधानी भी वनती है । तदनुसार ही भगवत्छरृपा तथा 
छाल का भी उपयोग होता है। इसी व्यि कटा है कि- 
(“नूनं ह्यद्टनिष्ठोयमदृ्टपस्मो जनः । 
अदृ्टमात्मनस्तत्त॒वं यो वेद्‌ न स मुह्यति ॥"( भा० ) 
परन्तु बह फल होने के वाद्‌ जाना जाता है अचिन्त्य ह । 
पता नदीं किस समय उद्धत होता है समः वूभकर एक ईश्वर 
ही उसे उद्धत करता हं । जंसे छद म॒बहुत स बाज क भर 
रहने प्र भी जो वीज पीछे रखा जाता है निकाठने पर मम्‌ वही 
श्राता ह । इसी प्रकार श्नन्तःकरण में अनेक संस्कार भरे होते हए 
भी जो कमं पी किये जाते हैँ उनके ही संस्कार प्रथम उद्धूत 
हेते है । तः तदनुसार दी संकस्प रीर प्रदृचिय होती हं । परन्तु 
मादूम नहीं रितने जन्म पी ॐ संस्कार उद्धूत हो जात द । उनसे 
चट संकस्य श्मौर कर्मं की धारा वदृ जाती है । तत्व यह हे कि 
पराणी जव कभी भी कल्याण के ये किंचित्‌ सत्कम का अदु 
छान करता दै । वह्‌ न्ट न होकर जमा रहता ह । चा सदस 
कल्प प्ख क्यों न किया हो, कारण करि, इतर कमं तो भिन्न २ 
फ देकर नष्ट दो जते द परन्तु जो-^^तमेतमात्ान ब्राह्मणा 
यकन दानेन तपसाऽनारछेन विविदिषन्ति |” इत्यादि शति 
वचनां के श्चनुसार यन्न, तप, दानादि सत्कमं भगवत्तत्य ज्ञान ॐ 
चि तथा भगवल्मापि के लिये किये गये द । उनका फल ता 
तच्वक्ञान ही होगा । श्रत: ये बिना उसे संपादन किय चाद श्चनन्ता 
अप तक ्मभिभूत रहे नष्ट नह गे । इसी लि कदा दं कि- 
“नदि कल्याणङतकिदुदुगतिं ताव गच्छति ` ˆ स्वल्पमप्यस्य 
धमस्य त्रायते महतो भयात्‌" इत्यादि । 
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७० --ेः शआाङ्घरसिदधान्तपर किये गये आ्षेपों का समाधान ॐ 
३ निष्काम भाव से भगवसाप्त्यं थोड़ा सा भी कर्म महक 
स रक्ताकरख्तादे। र्थान्‌ ्िच्िन्‌ भी श्वकाशच परे 
उद्भूत हार चट प्राणी फे संृस्प को बट कर सावधान कं 

सत्पुरप तथा सच्छा की शरोर प्रवृत्त कर देता है । 

यद्यपि बहुत से कस तो स्वफटभोग के उपयुक्त दृह 
स्ह कड देते ह तथापि समी कमो की रेसी सं 
शनः । क्याफि ङ्ख कम तो ्रन्य कर्म से श्यारव्थ शरीर 
व 4 ० द्‌ । अन्यधा जाना 
मोर न रगे वानोत्पाकृन य तवता दुम 
चरर हो परन्तु य होता । ज्ञान ५ 

शाना््चमन भ स व + कमान्तरारब् दादि 
तम परण दै कि सावधानी भाप दोनेपर सद्धिचार व 
वा द्य दोक घद़ा टे चे । जैत 
4 3 शरीर में किसी तरह भी कल्याण ५ 
मनुप्य शारीर मे ही व ^ धन्त दव्य न २ 
एसे ही मनुप्य शरीर निव उपयोगी पुरुपा बन सकता 4 
न्ये ्ुदय कान पर मी सतम, तथा ४ 
4 < कारम पुरुपाथानुष्ठान - = ट 
| न नही हो सकता । भिन्तु 
सत्कमजन्यसेश्कार के अग्रि 
तथा ्रसत्करमं (1 २८. ~ व 
जा सकता ह । यदि पूर्वाह्‌ कौ 
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~> द्रेवपुर ग्कारमोमांतता ७१ 

दुल रहा तग्र तो व्यथं हो जाता है प्रवाह नहीं रकता । यदि प्रयत्न 

प्रग्र रहा तो प्रवाह टूट जाता है । प्राचीन प्रवाह का हेतुभूत 
प्यत्र वर्तमान है । उसका निरोध प्रयत्न चतेमान है । इसमे 
अधिकता संपादन की जा सकती है । अतीत ( अवतमान ) म 
ग्रधिकेता संपादन नहीं की जा सकती । यं समस्त पुरपाथ 
की टी धिरोपतायें है । घोर दुव्यंसन को भी प्राणी दवाकर 

प्रयत्न करके दृर कर सक्ता है । कितने ही स्थला म॒ती दुञ्यसन 

। 

| 
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क़ दोपदरनपृयक त्यागने की प्रतिज्ञा करकं भा प्राणा पुन 
तीतर संच्कार वश दुरव्यसनपंक में निमम्र हो जाते है । इसका 
मुख्य कारण यह हं कि करप परम्परा को रोकने मं . शिथि- 
खता रखते है । भिस सभय संकस्प होने छगते हं उस समय 
वे संकल्प रोकने मे सचेष्ट इस बहाने से नदी होते कि हमन 
व्यभिचाराददुव्यसनत्याग की प्रतिज्ञा की है । संकस्पत्माग 
शतो नहीं की दै । इससे क्या हानि है; होने दो; घस यदह सम 
व्यभिचारादि का चिन्तन करना नहीं छोढते । वस इछ काक 
। मे बदी चिन्तन ददृमूख होर हटात्‌ परतिज्ञा तोढ़कर्‌ भणी को 
दुष्त में प्रवृत्त कर देता है । 
प्रतः फेसी दृ मे यह्‌ श्मावश्यक हदोताहै कि निस दुष्य 
ऋ त्याग करना हो उसके ` चिन्तन या सकल को त्याग करं । 
किसी प्रकार से उसका चिन्तन ही न करं । संकल्प का च्रक्रतत 
हाने पर सावधानी मेः सत्ंग या सच्छास्नालोचन भथा | 
व्यापार में भरघ्ृत्त होकर उस विपयचिन्तन की आर स 1 
भरन्योन्मुख होकर संकल्प को ही फेर वरवे । इस तरद्‌ पाप कम 


 नधासं की सहायता से रोककर | 
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०२ > शाङ्करसिदधान्तपर क्वि गये आक्षेपो का नः < 
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सत्कमं तथा सत्संकल्प फी धारा चाये । श्रौर तीव्र प्रय ३ 
धारा वदाय । श्रौर सीघ्र ही निष्कामकर्मं उपासना पूरक भका| 3 
स्वरूपसाक्षात्कार करे । कारण तत््वसाक्षात्कार फे पढे गं ई 
कदाचित्‌ किसी पराचीन दुरष्ट का उद्य दो गया ्ो फिर वरप! 


छम सस्कारपरम्परा प्रचित हो जाती है । तव सुत संका ` 
परम्परा छ काठ के छिये अभिभूत हो जाती है । | 


भले परमवीतरागराजरपिभरत, चक्वर्ित्वादि देशं 
पत्रादि त्याग कर॒एचान्तवास कर ॒श्ननन्यमन से 
उपासना मे प्रवृत्त होते हए भी तीत्र दुरट॒ से सुगपेह 
(दिर ॐ वे ) मे सक्त दो गये । इसी से इड फ 
विये सुकृ संसारो को द्बना पड़ा । श्रीमदधागयत मे सष स 
र कि-श्गदारकाभासस्वारध कमंसे ही राज्पिं भरत 4 
रम्भ स चष्ट हुए । . नीं तो भला दुसत्यज शपे हदयाभि 

» मारयां को त्यागकर विजातीयगरगङुमार मं ₹ 
ऽस्त हाते १ यह वात भा० पं० सकं ० ८-२६ श्लोक मे 
५ वह्‌ यह्‌ दै कि-“एवमथटमानमनोरथाख्हदयो शध 
५ स्वारव्धकमणा योगारम्भणतो भ्रिधरंदितः सयो! 

तं भगवदाराधनलक्षणाचच कथमितरथा ज 

एणङणक + साक्ञान्निःशरेयसमतिपन्षतया पराद्‌ 












भाक्त दुरदष्ट से प्रव भगवदाश्रयणादि पुरपार्थ किया गया | 
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उपस्थित विध्न की उपशान्ति हो जाती है । परन्तु यदि पच्या 
उपाय न करने से दुरदृ्ट निवल न हु्ा तव तो पतन हो जाता 
द॑ । अथवा दुर से अभिभूत दोन कं कारण ह्य पूणं मात्रा म 
उपाय मी नही फिया जाता है । तात्पयं यही ह किं सर्वधा पृण 
प्रयत से भगवसपराप्रयादि कल्याण मं निरत पुरुपाका भाजा 
पतन्‌ है वह केवल प्रयख दैव का ही त्य हं । 


यह दैव ज्ञानी, अज्ञानी सव पर यरावर हे । हां इतना भद्‌ है 
किज्ञानीफे संवित क्म नष्ट हो गये है । अतः उसके व्यि 
दुरच्टवा समुत्पन्न भी दुष्कमं युक्ति का प्रतिवन्ध नहीं करते हँ । 
कारण फिं ज्ञानाग्नि से सच्वित का दाह हो जाता हे । ज्ञानोत्त 
मावी कमी का संश्छेप नदीं होता  । परन्तु अज्ञानी को कम 
संश्ेप होने के कारण जन्मान्तर ग्रहण करना पडता है । इसदये 
श्रनुखन्नज्ञानमुमुश्चु के लये दुर्वा समुपस्थितविष्न से बचना 
्ानोतत्ति के टिथे अत्यन्त श्मावश्यक दै । च्रौर उसी केखिये श्री 
भरवच्छरणागति भी परम उपयोगी द । महपिं पति कहतं हकर 
“तजपस्तदथभावनम्‌ 
°“ततः प्त्यक्चेतनाभिगमो<प्यन्तरायामाबश्च ' 

भगवन्नामादि मन्त्रों का जप एतं भगवसस्वरूप चिन्तन स 8 
भान्तरतमभगवतूस्वरूप साश्चाच्ार दौ जाता € । ॥ 

विन्नों का प्रभाव भी होता है। तथा श्रीमद्भागवत म भी भगवदा- 
भरित को भगवलछपाविशेप से विभ्रंश मयरदित बताया हे (8 
तथानते माधव तावकाः क्वचिदश्रदयन्ति मार्गाय बद्धसीद्यदाःभा" | । 
कल विष्न नरं व्यापदि तेद । रपति इषा क्रि अति वेदी ॥ रा. | 
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क लिये [, केष = 
‰ तत््रज्ञ क छिगे भी दुष से उत्पन्न दुष्रवृतत्यादि से षदः 
जीवन्मुक्ति के सिये परमावश्यक है । इसी वास्त ६ 
ि वश्यक द । इसा वास्ते पच्वद्दयीक्म १. 
तत्व के यथेष्टाचरण की निन्दा करके दुरदवशपरा् मी क| 
मृखता के निरोध का उपदेशा किया है । 
“धोषादूषव च तदेयं जीवन्मुक्तिपसिद्धये । 
कामादिक्लेदाबन्धेन युक्कस्य नदि मुक्तता |” 
पथात्‌ वाप के पधात्‌ मी दुरदृठ प्राप्तकामाद्वि तथा मन 
पभ्याप का त्याग करना जीवन्मुक्त फे टिये श्मावश्यक है । 
< ९ कि तत्व साकषात्राखल से मरणानन्तर भटे ही कैक 
५ 9 । परन्तु जीवनकाख में यद्रि दुरदशवदाप्राप् कर्मा 
५ जायगा तो कामादि क्टेदा के विद्यमान द 
नात्‌ नदी हा सकती। जो कोद जन्माभावः । 
४ ५ करता है वह्‌ जन्म होने पर भी स्वममा्र 
ख हा सकता दै । यदि को कि स्वरम तो श्षयिण्यु्वा 
क, ७० ७. ० = =` ९ ^ ४ ध । 
दापां स युक्त होने सेदेय है ट कः 
व्याग कयां न फिया जाय । 
1. क्तरि 
जीवन्मुक्तिरियं माभूत्‌ जन्मामावे तवहं कृती । 


च, ऋ ७ 
ति अन्मा-पितेऽस्वेषर खगंमाबा्ती भवन ॥ 


। तो फिर स्वतः दोपरूपकामादि ई 





कषयतिशयोपेण 
ध मात्मायं कामादिः पिन हीयते ॥"* 
यट तत्वसाक्षात्कार करद ~ 
जायगा । वी र 

शास विपरीत चेष्ठा से यथेषटाचरण टो जायगा। 

८६, = 9... 

तत्वं घुद्धवाऽपि निरे 

च वुदवाऽपि निपरोपं कामादीन्न जदासि चेत्‌ । 


। यथेएटाचर चरणं स्यात्कं 
णं॑ते स्वात्तः शाननातिकद्धिः व 
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यदि कदा जाय फि टो जाग्यो यथेष्टाचरण तों तच्ववेत्ता का 
क्या विगडता है। तवर आचाय ने कहा है कि-यथेष्टाचरण में 
श्वान तथा तत्ववेत्ता्ों मे कुछ भेद ही न रह जायगा । कारण 
दनां ही उच्छुङ्कख गि । 
"ुद्धा<द्रैतस्वतस्य यथेष्टाचरणं यदि । 
शुनां तलदृशाओचैब कौ भेदोऽशुचिभक्षणे । 
रः विडराहादिनुल्यत्वं माकाङक्नीस्तत्स्विद्भवान्‌ ॥ 
इत्यादि श्टोकों से तत्त्वज्ञो क छ्य भी जीबन्मुषि कं जयं 
| कवपाप्रकामादि दोपों के परित्याग का उपदेश किया है । जीवन्मुक्ति 
| वव भे योगाभ्यास को भ्राख्ध से भी प्रवर कहा है । यद्यपि 
प्र्ध-कर्म ज्ञान से भी उपजीव्य होने फे कारण प्रवल दै तथापि 
| पख्ध को श्मभिभूत करने वाखा योगाभ्यास है । क्योकि यदि 
भार्यप्राप्तदुःखादि वित्तेप की निषृ्तिद्ीनदहीः तव ता सव 


9» ऋ ह. 


पृ्तिनिरोधरूपयोग का उपदेदा ही व्यथं हो जायगा । अत 

सिदध होता है किगप्राख्ध से भी प्र योगदं । जव कि पृव 

कथनानुसारपारन्धाधीन डोषकिकं अर्थ कामादि मे भो पुरुपा दी 

आदरणीय दै, फिर जीवन्मुक्ति श्चादि के चयि तो परमपुरुषाय 

सुरम्‌ शनाद्रणीय ह ही, मगवदुपाश्रयण ज्ञानी के छिये भी सव 

( का असाधारण ५ । सः 
वास्ते--“"पायहुं ज्ञान भक्तिः ॐ 

। करीति थी । इस तरह भगवदुपाश्नयण स भगवदूनुगृहीत 

समाधि का श्भ्यास करके कामादि समस्त दापा ऋ द्र 


छर निन प्सयक्चैदन्यानन्दधन में परिनिधित होते द । पसे 
वचां फे उक्षण स्थितप्रज्ञ, गुणातीतः या भक्तां क स्वरूप 
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स भसंग मे श्रिया गया है । क्योंकि इनके जो उष 
साधक का चे ही अनुष्ठेय होकर तत्त्वज्ञान के साधन है । 
जा तत्त्वसाक्षात्कार करफे भी दुरदृ्टजन्यदोपों का 
मयत्न की रिथिटता के कारण नहीं कर सके । अथवा 
करत हृष्‌ भी धानमवछ दुर्देव कों अभिभूत न कर सदे 
न 1 भ ८ श कि | 
हए भी किसी देय से की ष 
< बहर पवक अनिवायं देव से कभी काम बा ष 
त ० वे भाभासमातरदोप यद्यपि व्याजस्प स शा 
खर च रुपो क काभ भयपो निस ङ र 
ति 4 7 क शालानुसार श्चाचरण ही उपादेय 
इसे नहा होते | 
त्क ^ तत््वनिषठ ्ाचायं दिष्य को उपदेश क 
1 यानि मेऽनवग्रानि तानि त्वयोपास्यानि 
बेशी व जो भेर दोष रित शासनीय श्राचार्ए, 
ऊदे हम क क ४ जो सावद्य (सदोप) आच 
सवामो मे च नहीं छाना । यद्यपि दुराचारी 


करो ह। र जु तातययं निकाखकर शाखो का 
=. , द यदं भी यह्‌ अनं निका सयते कि 

का भी कामादि दो सकते है ॐ 

दातत हमारे ज्ञान में क्या 

५ व भ दोप नहीं चिन्तु यद समस्त दोप ्ाणितुि 
' ठ यद्‌ सममते ह रि भाई परमेश्वर की माया 







[3 


। अतः हमारे में यदि 
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वश्च माया का प्रभाव व्याप्त हो जाता है तो साधारण ्ञानी का यह 
गुमान व्यर्थ है कि हम तच्ववेत्ता ह । तत्ववेत्तासे काम या दुराचार 
हो ही नहीं सकते इत्यादि 1 * 

इस प्रकार माया की अचिन्त्य प्रवता को सम कर शअभिज्ञ; 
शरास्तिक पुरुप ज्ञानाभिमानको छोडकर मायापति भगवानका दी 
समाश्रयण्‌ करके भगवन्निदं माग का सावधान हाकर अ्रवछम्बन 

है। इस प्रकार सद्पुरुप तो महालुभावों की दुप्मदृत्तियां स 
# भ दिक्षामहण॒ करते है । 
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सस्छृत सादतयमे वेद्‌ अनुश्रय कटे जाते ह । अनुभव $ 
माव रुरामुखादनुश्रयते,-इस ग्य॒त्पत्ति फे रनुसार यह क्‌ 
द्‌ फिये गुरमुख से ही केवट सुने जाते है । इससे दों दि 
दाता द--णएक तो यह्‌ फ वेद्‌ किसी से निर्मित नहीं है । 
व से सुने ही जाते है, अतः विच्छिन्न 
1 स प्राप्न तथा प्रमित कर्क होने स शअपारपय ६ 
`न पुरुप दोपे ष्ारूपकटंक फा स्प नहीं है, चरतः वं 
ज 1 वात यद्‌ कि वेदोंका अध्ययन तथा तदः 
1 चाहिय । मनमाना ध्ययन तथा # 
५, करना चादि । इस वातको श्रति स्वयं ददती है ए 
स त्‌ समित्पाणिः भरोधियं नहयनिषठः 
शि प्व राच्या तातपयं यह है पिः व्याकरण, कार 
म कुशलपुरप भी स्वयं येद्‌ फे अर्थान में चः 
निष्ठ की शरण पिल्ान के ठिए समिलासि दोर भोति 
रीत श्च समः याप कारण कौ श्रनेक दोपएटपितप्राणी र्वि 
ह। श्रौर ५ याभ = बदले पना सर्व॑न्य नादा का सर 
युपर ग्रहा न च भीभयदोता है फ धर 
स्पश्ुता्ेदो मामयं | ध का ङ अर्थं करेगा विः 
दरयति" । बेदृव्याख्याद्ारश्यादा्य 
र्स्य, निक्त यादि के श्याधार पर सन्ध्रवाय ङ 
. ॥\/011114|<51101 5118८811 \/2/8188| (06611010. 01411260 0 €68॥। 
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व्याख्या दिखते हं । श्राजकट साहसवश इछ लोग व्याकरण- 
|| दिकनानञयूल्य स्वयंभू श्राचाय्यं पूवाचार्यों के सासरीयव्याख्यानां 
का खण्डन कर श्रटकरपनन मनगढन्त वेद्‌ व्याख्यान करतं ह । 
पाठकबृन्द्‌ ! श्माज हम आपके सामने एक एसा ही विपय 
? उपस्थित खछरते हं 1 श्राप जानते हागे-'"शद्करः राद्भुरः साक्षात्‌. क 
। भरनुसार भगवान्‌ शंकरने ही शीशङ्कराचायरूप म अवताण दाकर 
र उपनिपदादिप्रस्थानत्रयी का यथोचितव्याख्यान कर॒ दुखमाद्च 
| वेदाथ को प्रकादित करने की छपा की ह । 
कल्याण ` के .वेदान्ताद्ध मं श्री जयद्याङ्गायनकरा न 
बिद्या, अविद्या तथा. संमूति शौर असम्भूति शीपक रख ५ 
एक विचित्र मनगडन्त अर्थं करके भगवान्‌ शङ्कराचायं क अथ "ल 
चिराकरण करिया है । यद्यपि ठेखक ने अपना छद्यमया नीति 
स प्रारम्भ में पने को वेदार्थक्तान के अयोग्य श्रौर उत्त टंखका 
श्रनधिकारी वतलया है, तथापि परमाचायछ्तव्याख्यान 
निःसार तथा स्वक्रत व्याख्या को महतत्वपृण कद फर छदा भा. 
भन्ते भंडाफोड्‌ कर ही दिया है। यदं हम पहल उन 
व्याख्यान का सार छिखते हए उसी समाढोचना करत ६ । 
जिन मन्त्रो को पने व्याख्या की दं वे मन्त्रय ६ 
अन्धन्तमः प्रवियान्ति येऽविद्यामुपासते, ततो भूय इव तसा य 3 
विद्यायां रताः श्मविद्यया खसय तीत्वा वि्यदाऽगतमथत । ह 
त ये सम्भूतिमुपासते।” ठेखक फा कहना ६ मि 4९१३ 
ने इन मन्त्रो फे जो रथं किये बरे संगत नदी माद्धम पडत. । 
उसे इसका विचार यथाबुद्धि क्त्या जाता हं । सतय शह 
तथा विद्या का विचार करना चादिए । यां विया ऋ 
>). ॥/॥(1011|<511 11821 \/8/81185| 06611011. 14111260 0४ €68110/ 
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छथ नहाविया सममन चष्टिये। जो छोग अविद्या मेति 
है अथात्‌ सकामकमं करते है, वे अन्धतम में प्रविष्ट होते ह। श्र 
उस भ अधिक तममे वे जाते हैँ जो विद्या में रत र अष 
बहमविया मे अभिमान करने वाले इ । वरह्मविद्या के गी 


श मे पाप करने बतिहै। क्यों पि यदि कर्मं फफ 
स्वगा छ्न्धनतम माना जाय, तो उससे भी अन्धतम शूर 
शकर आदि योनियां ही हो सकती है नौर वे विद्या का ठन 


हो सकती द । इसछिए रता इस पद्‌ का श्रं श्चमिमानी ही है । श 


वास्तं भागे विद्या तथा अविया छो जानने बाले के दिये मृलुर 
श अतत्वमराप्नि फट कडा दै । श्र्थात्‌ जो भगवदर्थनिः 
शि एता द तथा श्रवण, मनन, श्चौर निदिध्यासन करके 7 
< क ठीक ‡ जानता हं, वह्‌ स्वगोदि रूप मृत्यु छो तैर 
माश्च पाता हं इत्यादि | 
व्रह्मा = स्तक से यह पूते दै फि श्चापते विद्या पदः 
स कस समभ ? देवविद्यारूपउपासना ही विद्या पद 
दः र जाय १ इत्यादि स्थलों मे समी शा 

अभ = स्त भथ करते है । समत्तवैष्णव श्ाचार्य भो भः 
विद्यया देव्ोकः"” यहां पर 
विद्या ~ ~ ॥ - 3 

छा चरथ उपासना ही होता दे, फिर यँ विद्या पद्‌ से 
कोटिया उपस्थित यो सक्ती है परन्तु मनगदन्त 
पाल कया युक दो सकती है । इसके सिवा विद्या का # 
ल हा क्या छया गया । यदि के कि अवियाका्ं हने र 
). ॥\/॥(1/11(1|९51101 ©118\//8॥1 \/2181185। ८०॥च्नी6ा प्‌) 0 0\/ © 
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कारण किः वैदिक कमं भी यदि अविद्या है तो वैदिक उपासना भी 
रविद्या क्यों नहीं ? ज्ञान भी यदि उत्पन्न होने बाद है तव तों 
बह भी अविद्या का कायं होने से अविद्याहीहै। यदि नित्य है 
तव तो उसके यिय साधन व्यथ हों । एवं यदि तरु वीज शब्द्‌ 
स नहीं कहा जाता तो कमं शअविदा पद्‌ से केसे कहा गया !? 
इसके सिवा आप के नवीन सिद्धान्त में अविद्या का भी क्या यथं 
है । यदि पूर्वाचायों की उक्तियों की परवाह न कर, तो अव्रि्या 
भरिग्रा का अभाव मात्र है, उससे कमरूप भावकाय कैसे उन्न 
दो सकता है । एवं स्वर्गादि को अनूधतम भी क्सि धाधार 
पर कहते ह, कारण बह भी ज्योति स्वरूप हे । तथा “विद्यायां रताः” 
क अर्थं विद्या मे अभिमान तो किसी तरह भी युक्तिसंगत हो 
दो नदी सकता । यदि छु भी व्याकरण का योध होता तो ^ताः' 
फर -शरभिमान' श्रथ करने मं कु तो संकोच माद्धूम पड़ता । क्या 
'सवभूतद्टिते रताः““ातम रति इत्यादि स्थलों मे कीडाथकरखु धातु 
का श्चभिमान र्भ लिया जाता १ यदि नहीं तो यहाँ कसे अभिमान 
श्रथ हो गया १ जो ठेखक ने "विद्या" चौर श्यविद्या' का स्वाभिमत 
अरय होने मे यद कहा ह, क्योकि (यहां पर विया श्यार विया क 
पत््वको न समभे यादधो की निन्दा करके इन दानां के तत्त्व समन 
वाड ऋ प्ररंसा फी गई ह । शौर इनके तत्तव समभन का फट तयु 
स नैर कर ्सृतत्व की प्राप्रि बतटाद ह । एेसा ड उपयुक्तं अथ 
मानने पर ही हो सकता है । ) परन्तु ठेलक ने यद हेतु कां ख 
निकटा इसका पता नहीं 2 । मन्त्र मं तो अविद्या कं उपासक तया 
षदा मे रती निन्दा पाई जाती द। तथा “विा' आर “अविद्या 

भ साथ अनुष्ठान करने वाकी सृत्युतरणपू्क अग्तत्वपरापन 
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यतदाई गई है । "विया" ओर "अविद्याः के तत्त्वज्ञकी प्रदांसा् 

तो स्प भी मन्त्र में नदीं टै । सम्भव द कि यस्तद्वेद" फे क 
दाढ्द्‌ से टेखक को विभ्रम हश्रा हो, परन्तु पूर्वम॑त्रों के ु 
सार यहाँ वेद्‌! का अथ उपासना ही है अन्यथा पूर्वाप्रे 
अनिवायं होगा । निन्दा अिद्यारपासकः एवं वियानिरत की; तथ | 

, भ्रशंसा अविद्या तथा चियाके तत्वज्ञकी इसका छु सम्बन्ध हं 
` नदीं हं । यदि कदं पटे 'अविव्यामुपासतेः का अर्भ कर्मत्व 
न जाननादी है, तो इसङ्ना उत्तर हीदं कि उच्छ पन्थो 
चिमे भैस भी उपासते का अथं टो सकता है, इसका उत्तर हरम 

५ ६ सकता द) इसक् 
पास क्या हं १ कोद भी सममदार' येऽविच्ामुपासतेः "विद्यायां सः 
क (अ 4 

ऋ य्या चथ कर सकता दै किजो श्रविद्या की उपासना अरथा 
भान करते द जो विद्या में रत द अर्थात्‌ तन्निठ दै । 
पदा स विद्या-अबिव्या के तरव फो न जानने वाडा यह्‌ कैसे भ 
निकटा । जव पूर्वादुधं का तरव न जाने वादा यद च्य 
भा तवर यस्तद्वेदोभयं सद" का रथं दोनों के तस्यां का ज 





बाडा कैसे हा १ क्योकि तुम्हारे र 
ङ तुम्हार कथनानुसार पह श्र्वः . 


चक्ञानरदध की निन्दा की गई है । तथा अन्त मेङ, 
सष्ठ अथं यही है नि त ६ त ९ ५ 
९ ६ सार शद्‌" का “उपा 
अथदहुं। ९. यही हे कि पिया श्यौ प्मविद्ा के पृथक्‌ पथ 
उपासना फो नन्दा दार दी दोनों के णक साथ अलमः 
म्रदासा व दानां के एक साथ श्मलुष्ठान करने वाङ कं हि 
शयतर्णपू अथ्रतसरापिरपफल चतायाः - गया दै 
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जिसफे मत मं विद्यादि के तज्ञान से ही अगतत फर अ्राप्न 
होगा उसे यँ फिर ्नुष्ठान की च्रावश्यकता ही नहीं सिदध 
होती है । यदि के कि ज्ञान के वाद्‌ अनुष्ठान मी अपेश्चिव द ता 
श्ननु्ठान किस शब्द का अथं है, "वेद्‌" का अथं ता चान तत्त्व 
ज्ञान कर छखिया यनुघान अथं अव कस निक्रटेगा ? 
्रीमच्छष्करमगवतपूज्यपाद्‌ के व्याख्यान का अभिमाय 
दिखाया जाता है । "वे द्चनात्मक तम मं प्रविष्ट दात जो 
अविद्या पद्याच्य कमम की उपासना करते हे, आर व उनस भी 
अधिक अदर्दीनात्मफ तम में प्रविष्ट होते है जो विद्या अथात्‌ हिर 
ण्यगर्मोपासना में निरत हें । जसे अधमेपद से धमं विरुद्ध निषिद्ध 
कृत्य ही गृहीत दाता है धमाभाव मात्र ग्ृ्दात नद्य दाता, वैसेी 
चह पय्युदासा्थकं न से शाल सं स 
विहितकमं ही श्रविदया पद्वाच्य ह । यहाँ विद्या अर 
के समुथय विधान के छिग्‌ एक एक की निन्दा हे। कमं तथा 
र्म विद्या का विरोध होने से समुश्य नदी ही = 
दैतवुद्िपू्वकक्म का श्द्तयुद्धिरूपविद्या क सा षः 
है । इसी चास्ते दिया पद्‌ से रह बिया नही गृहीतं हं छन्तु 
ब्रह्म फी उपासनारू्प श्नपरबिया ह गयत ४ 
हा हं ध्यदि रताः का अथं विद्या में रभिमान न ध सेना 
तो विद्या में रत खो कर्मरत से भी प्रधिक तम ङी ट 
कैसे सम्भव हयोगा १ यदि अविद्या ( कम ) म 8 स 
को प्राप्ति होगी तय तो विद्यारव की उसस मी ठ 
श्र शकर श्चादि योनियों की प्रापि दौगीः १९ य स: 
द्‌ । अतः अविया के तत्तत ऋ न जानकर सकाम भव 
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छन करने चाड को अनित्य स्मगदि प्राप्त होता है, यह अबा 
रत को अन्धतम की प्राप्ति है । 
तथा विया के तत्त्व कों न जान कर विद्या का अभिमान द 
यथेष्टाचरण करने बाद को खरगादि से भी अपच शच शरम 
राद योनिरूप, घोरश्न्धतम की प्राप्रि होती है । जो लोग व्रि 
तथा श्रविद्या को तत्त्वतः जान कर अनुष्ठान करते है वे वि 
संशु को तैर कर विदा से मृत श्र्थात्‌ मोक्ष को पराप्रकरले 
ट इत्यादि ` यह्‌ कथन सुचन करता है किः वे वरेदार्थनिणंक 
ृथत्तरमीमांसादिदासो से परिचित नही ह । सिद्धान्तवः वि 
अविद्या समुच्चय व्रिधि फे ्भवादभूतवचनों का तास्य्यं केकः 
समुचय दी स्तुति मे ही द । “विधिना सेकवाक्यत्वाससुय्थः 
वियीना स्य" ( बिधि के साथ एकवाक्यता होने से चरथ 
विधियां कौ सनि के छिए्‌ दते दैः) । शर्थवाद्यचन से प्रि 
न ॥ तन्त सिद्ध दो तव तो रथाद्‌ ध्लुवाद्क 
पा नस श्नि मस्य भेषजम्‌ यहां अग्निका तमेष 
यक सही तं दै, श्रतः सिद्ध शअर्थका द्योतक दने से 
वाद्‌ द। मानान्तर श्रविरुदध थं का ब्मोतन करते वि 


परधवादं कछ > ९ ऋ, 
. भूताथवाद्‌ कते दै, ्र्थात्‌ महातात्पर्यं, विधि ४ 


श्वि ० छ, 

स्तुत म हात हुए अवान्तरतान॒पग्यस्वार्थं मे भो रखने वाट 
वाद्‌ को भूतार्थवाद्‌ कहते ह > ५ (4 
त £ कहत द, जसे (वज्रहस्तः पुरन्दरः ^ यी 

र वृन्त भआगमातिरिक्त मान से ज्ञात दै, अतः अर्ष" 
जापक दने स चद्‌ भूताथवाद्‌ द । षरं मानान्तर विरु धयं ् 
प्रतिपादन छरनवाल अथवाद्‌ को रुणवाद्‌ कते है । भरः 
उसका स्वाथ मं छ भी तार्यं यद विय देवर 


. ॥\/॥(111(11551101 8118\//811 ५० नदीति >€ <। 





च्चै "न 9 ~ 9 ~° चै => = च्ष्ये =-न9् => = ~> 8 => ~> ==> == = 


=^ कभक = "न 


च #` 






->ननः विदयाऽवियादितस्त्रमीमांसा < ८५ 


= ~~ ० = 





मणा पिदृखोकः' इत्यादि श्रति से कमंनिष्ठ एवं उपासनानिष्ठ को 
पिदृदेवटोक शमादि की प्राचि भ्रव ह; रतः यह शअथवाद्‌ मानान्तर 
बिरुद्र होने से ुणवाद्‌ है । “नहि निन्दा निन्यं निन्दितुम्भवत्तत 
शपि तु विधेयं रतोतुम्‌' निन्दरा का तात्यये निन्दा मे नदीं रपि तु 
केवर विधेय की स्तुति मं दी है पेसी मीमांसकां की रूढि ह । 
तधा जो केवट अविद्यापदवाच्यकरमं मं निरत हं; उनका (नन्दा 
विद्या के समुचय के लिए की गड है । विद्याफ़ढ कथं अपक्षा अवरि- 
दराफट स्वादि की प्राति निष्ट ै। तः उसे अन्धन्तम क प्रपि कह 
फर उसक्री निन्दा की गई ह । तथा जो केवख विद्या म निरव है 
वणश्रमानुसार भरौत-स्मार्तध्म फा अनुष्ठान नदी करत, न्द्‌ 
प्रविद्यारतों से मीं श्यधिक श्नन्थतम की प्राप्नि कही गड द, कार 1 
फ़ ्रवियापदवाच्य श्रीत-स्मार्वधमनिरत तो विद्या स दा 
वच्चित रहग, प्मयिद्याणटस्वगादि के भागा ता अदश्य हाग । 
परन्तु कर्म धर्म छोड़ कर विद्या मं रत ता कम अरः उपासना दाना 
के दी फ से वभ्वित रहेगा, कारण फिं उपासना लश्त्यपरात्कृर 

श्याकाराकारितध्रि फा दीका निरन्तर सत्कारपूवक आचत्तन 
को दते दै, सो चिन्त की चचटता की निरृति क चिना असम्भव 
दै । चित्त की च्वङता की निदत्त देहन्द्रिय चाल्य क 
फे विना असम्भव ट । यदिरङ्ग चाश्वस्य निघृत्ति क बिना अन्त 


धा इन्द्रियाका 
रङ्गमानसचाश्वस्य निरृति सम्भव द । वर वी 
चाश्चल्य श्रौत-स्मार्वथमानुष्ठान के विना नहा कनं 


वान्ते कदा दै कि चिद्या से मृत्यु अथात 
दक्षणमू्यु को वैर कर विद्या से को ६ 
अविद्यया स्यु तीरा" । फिर भा जस सुरापान आ 
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<६ ~>, शाद्भरसिद्धान्तपर किये गये आक्षेपा का समाधान भ< 
~ 
उनके त्याग के ए की जाती है वैसे यदो! श्विद्या की निना 
उसके त्याग के छिए नहीं भरन्तु दोनों का एक साथ श्ननुष्ठान कले 
के रि दी ह 1 ठीक रेसे ही छान्दोग्योपनिषत्‌ मे बैश्वानरवियामे 
भी युरोकािरूपमृधोदि एक एक चङ्ग के उपासकः की “मूषो त 
ज्यपतिप्यत्‌'" इत्यादि से निन्दा की गद है । परन्तु वहीं एक ए 
अङ्ग को उपासनाश्रों का फट मी बतलाया गया है, ये दोनों धातं 
विरुद्ध द । यदि एकः अङ्ग फी उपासना निन्दित ह, तो उत 
छ कसा १ कारण कि जो छरत्य निन्दित तथा चनिष्ठ फे देतु! 
उनका सभ फ नही होता । तथा यदि वह एकाङ्गोपासना धभ 
श्क्रुः तो उससे मूधपातरूप श्चनिष्ट ट वत श्र 
उसको निन्दा नहीं करनी चाहिये । कारण फि स्वादि 
क देतु ्न्निदोत्रादि की निन्दा नदीं होती है । इसी वास्त भूष 
पातादसूचक . अरथबाद्वचन स््ाथप्यवसायी अभक प्रि 
सकममाण स विरुद्ध होने से केवट गुणवाद्‌ माने जाते ई! 
अधात्‌ उनक्रा तात्य एक एकं अङ्ग की उपासना की निन्दाः 
नही दै किन्तु सपाङ्ग उपासना के समुभय में ष्टी दै । इसी व 
ब निन्दरा की गई है । ओपमन्यवकं त्यमात्मार 
क द्वमव भगवा राजन्निति होवाचैप यै सुतेजा # (4 
देद्यते । शा ल उत क 
० पश्यसि प्रियमत्यन्नं प्यति प्रियं भवल् 
्मवचस छु य एतमेवात्मानं बेवानरमुपास्ते मूर्धा त्वेष आरः 
मूधा त व्यपतिप्यद्‌ यन्मां नागमिप्य इति ।” द 
ए व उपासना का फल ककर 9 

र्खखाया दे सप्रा्ग के समुजय के छिये । ठीक इसी ऽध 
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| 


हरण के ्यनुसार ही प्रकृतचिद्ा तथा छविदा के समुञ्चय के लिए 


हयी निन्दा है । अथेवादों का स्वाथे म तापय नह्य हीह 1 इसा क 
| यहां पर कमट एव उपासका छ्मन्धन्तम यां घोर अ 

| प्रापि का समर्थन आवश्यक नहीं ह । जसं प 
त| मे मूर्भपात का समर्थन श्मावश्यक नी है। श्रत ध 
पि यायां रताः" का दित्या में अमभिमानकर दुराचार" 
क इत्यादि मनमानी शअक्षरासम्बद्ध सखीचाताना का छ्मावश्यकता दीं 


हे! विया पद्‌ से ब्रह्मविद्या नहा धिवक्षित ह; यद्‌ बात 


पूरव मे कड्‌ चुके हँ 1 हाँ यदि का मीमांसक कटे कि प्रकरणएवय 


तरियाकां श्रथ ब्रह्मचिदया है ऋरण ई्ावस्म्‌ इस व 
बह्मविया, प्रकेत हैः; म्रञ्तपरिस्यागपूयक प्प्रद्तप्रक्रिया ध 
नही है, तो सका उत्तर यद्‌ द कि प्रकरण च! ना 
वती होती दै; अतः वह्‌ प्रक्प की ब्राधिक्रा हं ० 
्रतिदिङ्कवाक्यप्रकरण-स्थान-समाख्याना व न 43 
ल्यमर्थुविप्रकर्पात । (जै०सृ2) स सावरित 


प्रकरण मादि सव्रते श्रुति प्रव होती है। यद्यपि प्रकरण स 


माद्टूम होता ह करि विया स ब्रह्मविया दी गृहीत ह नौर उसी 


से कर्म का समुच्चय विधित्सित ६; परन्तु (तमेतमास्मान क 
यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन विविदिषन्ति उस ्रति से यज्ञ 


कमं का चद्ययरेदन शी इच्छा के प्रति या इष्यमाणः वेदन फे त 
साधन रूप से अन्वय है । यदि कमं ग्रह विविदििपा या इ्य य 
ह्म वेदन का साधन हं, ता इसका ब्रह्मविद्या कं २ 
कैसे हो सकता है १ कारण फं जदं साधनसाध्यमाव् त 

का स्वतन्त्र फल न होना निन्ित होता है बहो अङ्गाङ्गिभ'व 
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होता है; समुचय नदीं होता। जसे ब्रीदिपरोक्षण तथा दपर 
का थङ्गाङ्गिभावं माना जाता है समुचय नदी माना जात्‌।। 
अङ्गाङ्गि माव न्य खतन्त्र षड बे दो चरत्यों का समु्च 
छा करता ६ । तः कमों का ब्रह्मविद्या के साथ समु 
यज्ञन इत्यादि भृति से विरुद्ध है। क्योकि रति कमन 

`व्िद्यामं हेतु वतछाती है त प्रकरण वड विद्यास ऋ 
विद्या नहीं गृहीत दो सती । कारण पि प्रकरण शतिर 
दुत द । कम तथा बिद्या का परस्पर विरोध होने से समुचय 
श्रसम्भव दिता चुके ह । शद्रे ज्ञाननिष्ठ फे श्नाभास मय कर्मो 
कटृत्व नानात्वादि का च्रभिनिवेश नहीं होता अतएव वे निष्छ 

वा आभास मात्र ह्‌ । वे किसी पुसपार्थ क छिये समुचित नी श 

ना सक्त । उपासनारूप विया ही याँ चिद्या पद्‌ से विवक्षित ६। 
ससा कराकमं के साथ समु्यदो सकता है । जरा कीं माण्ड 
कारिका व्याल्यादिकों भे श्राचायो ने इस मन्त्र ॐ विद्याद ‡ 
व शः काट वाँ पर कमं के साथ क्रम सदु 
छान कर्‌ । प स कीः र 
तरह करमद्यः पक (शात ६ क्ट 
£ । सम सुच भवी हाने के कारण क्रम समुचय र 
धवा द टा साथ छनुष्ठान नदा क: 
नि सह्‌ ` याँ पर छेखक जी त 
भगवदृथ सममता है; श 4 ^ न ठ 
तयुतरण तथा उत्तर से श्मूतत््व न 1 दः 
वात्यवगन्ध सम्बन्ध शन्यता का सूचक ह । भत यहां कमं 
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र __ __ _ __-- -- -:--- ~ 
| उपासना केवल ्मपने ज्ञान से कल्याण के देतु होते हँ या अनु- 
|| छान की पेक्षा रखते हे १ यदि प्रथम पक्ष ह॑ तो अनुष्ठान का 
| व्यर्थता ही दै । यदि द्वितीय पक्ष हतो यहां वेदः का अथ 
इः| “उपास्त इ ।अथौत्‌ यदय कमौदि का तच्ज्ञान नदीं विवक्षित टं - 
र| बन्तु कम तथा उपासना का साथ अनुष्ठान विवक्षित ई । इसस 
शरनुानोपयोगीं ज्ञान अपने राप सिद्ध ह जायगा । कारण ज्ञान 
फेबिना श्नुदछान दी नदीं हो सकता । अतः विद्‌ का अथ अनुष्ठान 
दी हं । ण्स सम्भूति' का परमात्मा तथा द्मसम्भूति काः देवता 
श्रथ करना भी अत्यन्तं असम्बद्धालाप द । यदि सम्पूर्वक 
मूधातुका सम्थक्‌ सत्ता अध हो तो सम्भवाऽस्य न विद्यते" व 
सत्रभूतानां ततो भवति भारत इत्यादि स्थल मं सम्भव का उल 
धहीन वने, किन्तु इन सथल म सम्भव-सम्भूति इत्यादि का 
पत्ति ही श्रथ होता द । यद्यपि सम्भूति का अथ सम्यद्‌ भूति- 
रेधर्य चस्य स सम्भूतिः, इत्यादिव्युनपत्ति कं चट = दिरण्यगम 
यिया जा सकता ह तथापि गे माण्डरक्य कारिका म सभर 
रपवादराच सम्भवः प्रतिपिद्धयते" यहां पर कहा राया ह॑कि 
हिरण्यगर्भ की निन्दा से उत्पत्ति मात्रकरा मन्त्र न निपेध क्या 
दे । जव प्रधान कार्य हिरण्यगम का ह्या अपचद्‌ हं तव सामान्य 
फाय का अपवाद्‌ सुतरां सिद्ध ह । अतः अजातवाद्‌ दयाम ध 
का तात्पर्यं ह इव्यादि । यदि आपकं मत म सम्भूति ५ ९ 
परमात्मा हे तो 'सम्भूतेरपवादाच या सम्भूति का 

होगा १ कया परमास्मा का अपवाद ? साथ ही 'सम्भूत्वा रताः ४२ 
क्या अर्थ होगा १ क्या यह कि उससे भी वोरतम नक न वे 
जागे जो परमात्मा में निरत ह १ यदि “रताः का अभिमान अथं 
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क 
करे तो कैसे ! किसी प्रकृति भ्रत्यय के बटपर या मनमानी हं 


फिर अभिमान मी तो अहरहोपासना ही होती है उससे ए 
तमकीप्राप्नि कंसे? षि यदि सम्भूति में रमण करनेवाढे ए 
तम सं जायय तव्त्तो आत्मरत की यही दशा होगी । एवश्च अ 
म्भूति से देवता ही क्यों छि जाति है, असम्यक्‌ सत्तावाे ठ | 


~ > == 
^„# "नकष 4 क ऋच 


पुत्र-फुछ आद्रि भीहै वही क्यों नही ग्रहीत होते १ फिर कं 
सम्भूति उपासना से देवता फी उपासना विवक्षित हो तों विद| ` 
ओर अबिया से ही गतार्थता दोग कारण क्म से द| । 
दवता ऋ उपासना आ गह । चिद्या से परमात्मा की उपा] ` 
श्न दाना का समुधय पहटे मन्त्रों से दो ही गया । सम्भूतिं | ॑ 
असम्भूति शव्द से भी उसी फो कहने की क्या आवश्यकता भ 
तः चदा भाप्यकारछृतव्या्यान ही युक्त ह । प्रथम असम 
ता सम्भूति दानां फी प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपासनाओं की निन्दा # 
सयुचय का विधान शिया गया है। असम्भूति करा अथ अन्य 1 
जगन्‌ का मूढरकरृतिक्रारण गृद्रीत हाद । धन सस्भूति यस्य 
असम्भूतिः' जिसकी उत्प्ि नष हाती एसा मृख कारण अ 
मभूति द, क्योकि वही सथ का मूख दं । उसका कोई मूर र 


“मूढे मृतामावादमूलं मू 
अन्धतम 





, भगा हात द । तथा उनसे भी अधिक अन्तम की भ्रानि # 
शाद जां सम्भूति अर्थात्‌ दिरण्यगर्यं की उपासना करे 
मम्भूति = उत्पत्ति हाता ह्‌ जिसकी या सम्यक भूति पशरय है जि 
इस तरह्‌सभी सम्भूति पा दिरण्यग्भं हा अथ दाता है । 
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अनन्तर समुचय का हेतुभूत दोनों का मिन्नफङ्ल दिखाया गया 
हे अन्यदाहःसम्भवात्‌ , इत्यादि से । यहां पर भी निन्दा मं तात्य 
चिदु नदीं है केवर समुचये ही तात्पयं है । कारण दाना उपा- 
सनाप शास्र विदित रद. तथा दाना ह स्वतन्त्र फ वाटी हें । अत 
निन्दा प्रमाणान्तर विरुद्ध होने से गुणवाद ही है । विधि व्राह्मण 
| भागमे ही होता है, इसी वास्त शतपथ के चादृहव काण्डम 
कारण तथा कायन्रह्मरूप दहिरण्यगभ कां उपासना बहुधा विदित 
६ै। एतावता डेखक जी का यह कथन भी निर्मल हं कि यद उपासना 
कहीं भिठती ही नहीं । मीमांसकों की रूढि यह हं फ जहां अपूव 
द्रव्यदेवता देखते हेः वहो कम॑विधिकी कर्पना करत द । जस 
आग्रेयोऽ्टाकपालो भवति ।' 


य पर आम्नेययाग का विधिप्रत्यय न दयान पर भा विधि 
यी करपना होती है । वेस ही उपास्यस्वसूप देखकर उपासना का 
विधिप्रत्यय न होने पर भी विधि की कल्पना करत के । पुराणां मे 
भी अत्यक्तोपासकों को परमोरछृष्रफर वतलया गया ह॑ । 


“रह्मा विश्वसजो धर्मा महानव्यक्तमव न्च | 
उत्तमां साचिकीमेतां गतिमादूमनीपरिणः' ॥ 


यँ इस स्मृति मं अव्यक्तप्राप्रि का द्य अन्तिम साविक ष्ट 
क्षा गया ह | 
दश मन्बन्तराणीद तिग्रन्तीन्दरियचिन्तश्मः । 
पृण दतसदर्तं ठु ति्न्यव्यक्तचिन्तकाः ॥ 
पुं निरणं भ्राप्य काल्तखस्या न बिद्यते । 
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ज आज = कक क्क ॥ 


टेखक जी न जो कदा दै कि भाप्यकारीय व्याख्यानमं सः म 
मे भी यदि प्रकृतिख्य दी फट हुभा, तो केवर प्रकृति उपासना | 
फ से क्या विलक्षणता हई 1 कारण फ्रि प्रछतिरय सूप ए 
यहां न्धन्तम शब्द्‌ से विवक्षित नहीं है । वद तो केवल विया? 
भाति अरसम्भूति उपासना का न्तम फट वतखा कर सुक 
केलिये केवऊनिन्दा की गई द । जेते विद्या का फट अन्धन्तम दधः ` 
विवक्षित नदी ह । तद्वत्‌ जसे विद्या का फट श्न्धन्तम नदी हो स ` 
कवल निन्दा मात्र के चयि यह्‌ उक्ति । विद्या का फट तो देवस् 
दी दं । से ही केवट प्रकृति उपासना की निन्दरा के लिए अन्धन्तम 
दा गया हं; वस्तुतः नही । प्रकृतिउपासना का तो प्रमर 
भक्ति सायुञ्य ही दै; जो कि मुक्ति के समान तथा पारग ` 
म सवा्छृष्ट फट हं । प्रकृतिटय अन्धन्तम शब्द्‌ से विव्चित र| ` 
६। वह ता समुचय के फट रूपमे प्राप्न होगा । मागे ‹सम्भूतिषी 
नाशश्च" इत्यादि से मी दोनों का तच्छ ज्ञान विवक्षित नदी ६ 
किन्तु साथ उपासना विवक्षित रै । विनादापदसे कार्यल्पदि 
गम पिवक्नित दै; जोकि ऋय होने से विनााध्मक दै । धिना 
धर्मोऽस्यास्तीति विनाशः † इस व्य॒तपत्तिसे अदा अचसं अर्घ 


विनार शय चिनाद धमाद हिरण्यगभ फा वाचक ह, 
+करणवश गृहत दाता दै । उसकी उपासना से असेश््यदर्णि 
रूप गत्य तेरी जाती दै । करार दिरण्यगभोंपासना स 
आरि दोती ह । उससे अभरैशवर्य मिर जाता है । दुःख रूप 
तथा संसारवासना हृतु होने से देश्य चे मृत्युरूप 
द्र दाता द । अमिदापा भी शान्त होती है । तदन्तः 


0. [५1111५॥९811 2118५81 \/812189} 0601101. 21011260 0 € 





















->धुः वियाऽविद्यादितस्वमीमांसा >< ९३ 
णा 
| म्भूतिकी उपासना से कारण सायुञ्यरूप महाफल परापर होता दै 
त्निस फलके आगे बस कैवस्यदी ह; जैसे क्के साथ दी उपासनाकों 
खण्ट संपादन मे सुविधा होतीदै। वैसे ही संभूति उपासना सहित 
ही असंभूति उपासनाको स्वफढ संपादन मे सुविधा होती दै । इसी 
| वास्त असे केवल विद्या मे उसका फ नहीं होता वैसे केच 
। असंभूति उपासना से प्रकेत सायुज्य नदी दो सक्ता; किन्तु संभूति 
| उपासना से राग दुःखादि निदान दारिद्र कांतर कर द्य असंभूति 
| स तस्सायुञ्य होगा । कदा जा सकता हेफियषि संभूति उपासना 
| सेत्दमछोक भराप्र होता है ओर बहो से क्रम युक्ति होती दैः तवतो 
| संभूतिकी उपासना से कऋरमदाः प्राणी यक्त होता है। असंभूति 
। उपासना से तो कारण मे ख्य दोना दोगा । ओर काान्तर मे पुनः 
। संसार अनिवार्यं होगा। अतः उखटा पमसंमूतिका समुषय व्मनधं 
ऋ देत हृ । परन्तु सो कना ठीक नहीं कयासि आ 
दकाः पुनरावर्तिनोऽजुन के अनुसार कायब्रहापासद्म ' ` 
रोक से पुनरावर्वन होता दै । कममुक्ति दर बिद्या शाण्डिल्य विशा 
आद सेदो 1 इसी वलते जहा मं नवमा नाचने 
इत्यादि स्थलों से भी इमं पदं का निर्देश ६ मही शव 
मानवावर्त में दी आवृत्ति का निषध टै; अथात्‌ व 
घृति होती ष अतः सिद्ध हआ # काय्यन्हमकीं उपासनाः । 
अपशना कारण दमक उपासना भरे दीह । उसका रमी यदा ९। 
जेसे केवट कार्य्यकी उपासना नहीं रिन्तु कार्य्यावच््छिनन ब्रह्मच हा 

य ही उपासना 

उग्रसना है, शरसे ही अ्र्यवन्डिन चैतन्य को € ~ 
अघ्य्तोपासनां ष । उससे बहुत काड तक कारण सायुज्य ° १८ 
1८111148 5112121 \/2/8/185। (0166100. 10411266 0 €68। 
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९४ जः चाद्भरसिद्धान्तपर कथि गये आक्षेपो का समाधान < | 
~~~ 
रान्त कारणानुग्रद से कारणातीत निरुणतत्वकी भी प्राप्न ` 
दाता द अतः कोड दोप नदी हं । समुजयानपेक्च केवल व्रि ` 
व्याकर टट निर्विशेपत्रह्मभावापत्ति ही ह । जिसका सविस्तर इ} ` 
निषदं मं बन हं । यदं पर छेखक्ने जो सूचना की हं || 
असम्भूति [नक्रालन कं यिय दो जगह अकारका अष्याह 
करना पड़ता ह्‌, सो भी निमृ हं । कारण, ताद्पयं सं 
जथ निकाया जाता हे । वेदों में सदस्नो स्थछों मे एेसा ( 
जाता द । जव चिनाद्य राड्‌ का तासयं पृवयक्ति 
दृशा, तव सुतरां सम्भूति के पीट श्चकार छेद्कर असमः 
निकाडना उचित दै । कारण जिसकी सम्भूति नहीं उस्न 
वनाश (खाभाविक) धमं हुश्मा दी नहीं करता, क्योकि निर 
सभूति हाती ६, एते कायका चिनादाधर्मं हृश्मा करता ५ 





सवत्र भवति, उत्पद्यते, भावयति, उत्पादयति, सम्भव, व 
सम्भूतिः-य सव उतस्य्थक माने जाते दँ । तः अगत्या विः 
शब्दस सम्भूति टी गड ह । परिशेष ्रसम्भूति ही वची आ 
लि्‌ अकार चेदरयक्त ही दे । अयैयाकरणों फो दही यहं । 
दा सकता हं । बयाकरणों फे खयि “एङः पदान्तादति" (पा.सू) 91 
तच द्रोचः (पा.सू) सुतरं से लुप्ादि अकारा बोध सदन म | 
हो सक्ता दै, विचचक्िरेऽसम्भूतिश्वतीत्वाऽसम्भूत्याशतम 
. खखकजा को अध्याहार अनुकरण आदिका पले अर्थ सममन | 
अयत्न करना चाय; तव भगवान्‌ भाष्यकारके 
अध्यादार-दृपण उद्भावन करना चाहिये । 
यद्यपि इसपर उचित अन्यान्य बहत से विचार न 

सक्त य, तथापि ठेखक ने निरर्थक विचारं का उत्थापन 
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। जो किः केव दुःसादस का सूचक दै उस पर कु भी टिखना 
देवर समय का अपव्यय करना दहं । तथापि शज्ञजनता का 
पह भगवान्‌ शदकराचायं के टेखमें भरम न दो जावे वस कंच 
इसी दिप ङेखनी को किञ्चित्‌ भ्रम दिया गया है, बुद्धिमाना क 
एतो ङु कहना ही नदीं हं । 


८.-<&2े. <> > 
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कुछ खोग 
“सांख्ययोगौ थक्‌ बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोधिन्दते फठम्‌ ॥ 
यत्साल्यंः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यश्च योगन्च यः प्यति स पश्यति ॥ 
श््यादि मगवद्वाक्यो के आधार पर यह सिद्धकरते ह फि संतं 
निष्ठा जर कमे-निष्ठा ये दोनों ही प्रथक २ मोक्ष के साधन 
क्या 9 दोनों एक ही दै । -ऋोका्थ यह हि साद्य ओर येः 
आ प्रथक्‌ २ वालक कदरते ह पण्डित नही-क्यो कि दोनों भं 
एक पर भी सम्यक स्थत होकर पराणी दोनों के फल का म 
दाता द। 4 साख्यं को जो स्थान प्रात होता है बही स्थान 
को भी प्राप्न दोता दै-इसी बासते सांख्य ओर योग क 
-₹ दे! समभता ह वदी पण्डित द । 
अव यहा विवेचनीय तत्त यह दै किं व्या सांख्ययोग खर्प 
दः हो सजे ह १ इसमे मवम 
"कारण सम्य += -आत्य नात्मानं | 
अनया; इति त १ वेकवद्धिः+अरथव 
॥ -आत्मानात्म-विवेकबुद्धि 
प्य्‌ ए्यायते-अकाप्यते या सा, इति संख्या 
विवेफस्तत्र परिनिष्ठिताः सांख्याः» इन व्युसत्ियों के ब 
आत्मा-अनात्मा दक्‌-दश्य, सत्य-अचृत, का याधात्म्य # 
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करने बारी, अतण्व सम्यक्‌ प्रकाश होने वाली प्रज्ञासे प्रकाशित 
होने वाले आत्मा तथा अनात्मा के विवेक मं परिनिष्ित होने वाङ 
्ञानियों को सांख्य कहते है । उन सांख्यं की निष्ठा ज्ञानयोग स 
वताई गर है । ^ 
तथा “युज्यते योग्यो भवति सांर्यनिष्ठायामनेनेति योगः ` 
इ व्युत्पत्ति से सांख्यनिष्ठा मे उपयोगी साधनमभूतक्रियाकटाप 
योग है-अर्थात्‌ भगवस्स्यरप साक्षात्कारोपयोगी कमं हा याग है 
शिवा “युज्यते व्रह्मसम्पम्ो भवति जीवोऽनेनेति यागः 
| त्ह्म सम्पन्न होवे जीब जिस करके उस ज्ञान कां हा यख्य स्पस 
| योग कहते है । ओर उसके उपयागी कम का भा याग कहत 
| द। किंवा भगवत्साक्षात्कार कं उपयागा चित्तवृत्तिनिरोध कां 
| दी योग कहते है । स्वाभाविकी चेष्टा का वारक हान स कम 
| भी उसमे उपयोमी है-अतः वह भी योग पद्‌ से विवक्षित हता 
| ै। सारांश यह है र अआत्मानात्म विव्रेचन पूवक परमा. 
आत्मस्रूप साक्षात्कार या उसकं श्रभ्यास कों साख्य कहत 
तथा उसमें परिनिष्ठित पुरुप को भी साख्य कर्त 4 
। णवं स्वर्गादि फी कामना से रहित हाकृर भगवबरणपङ्कन 
| ममपण बुद्धि स बणाश्रमादसार भ्रौत-स्मात छ्मब्निहोत्रादिक्रिया 
काप रूप कम ही को योग कहते है । उसम्‌ परिनिष्ठिता को 
र इं यह है फिक्या कमयाश अर सास्ययाग का 
चस्प्‌ एक ही द १ गंभीरतापृंक द्रखने सख ता स्पष्ट माद्धम हता 


द किबुद्ध-थादि चेष्टा (चा श्चल्य) व्याग हयाय सत्य-पनृत, रक्‌ दश्यः 


। पूर्वक तत्त्वसाक्षाकार द सा्यवाग 
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हे । ओर कवत्व-भोक्तत्व-नानात् बुद्धिपूर्वकं नानाविध कारकं ₹ 
1 





एकत्रीकरणपूष्रक वणोभ्रमानुसार श्रति स्मृति विहित चेषां 
मह । इस तरह स्पष्ट ही दनां के स्वरूप भिन्न रहें । किष 
यद्वि यह्‌ दानां एक दी होते तो ्रञ्ुन फे ये प्रश्न नहीं 
सकत थे कि- 
°“ उयायसी चेत्कमणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
तर्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 
अथात्‌ “हं भगवन्‌ यदि कमं की श्यपेश्च आप वुद्धि को 
मानते तो सञ्च घोर कमं मे क्यों नियुक्त करते है । 
“ध्यामिभेव वाक्येन बुद्धिं मोदयसोव मे। 
तदेकं वद निभ्िस्य येन भयोऽदमाप्नुयाम्‌ ॥ 
अथात्‌ “भिदे हए जसे वाक्य से श्याप मुञ्चे मोदित सं श 
। यद्यपि श्राप परमकरुण सर्वछ्वर दहै । मेरे माद कं 
करने कं थ्य ही प्रवृत्त हए है । तथापि मुञ्चे ्यपने बुद्धि द्रोणः 
प्सा द भान दोता दै” । इस प्रशन से स्पष्ट मादधूम होता ६ 
भगवान्‌ न बुद्धि यानी सांख्ययोग को «नहि ज्ञानेन स 
पवित्रमिह विद्यत, इत्यादि बचनों दवारा श्रे कहा था परन्तु 
क लिय ^ छर करम तस्मास्वम्‌ ›› इत्यादि चचनों स कम 
दा कनत्तन्यता वतखाड्‌ ह । अजुनेकांदृष्टिमं रुस-युद्रद्‌ः मित्र 
चान्धवा स युद्ध करना णवं उनका चध सर्प कम घार द्य ह । ¢ 
भा उस निश्चय नहीं होता है कि यदि बुद्धि कमं की अपेक्षा ^ 
1 उस भगवान्‌ घोर कमं भं क्यों प्रघृत्त करते है । वह बा 


दकि मेगा जिससे कल्याण हा उसी एक का मेरे खि रि 
प्य जाय) 





0. ॥\/॥(11111|<511॥ 8118८81 81891185 (0611011. 01411260 © १ ( 


रधर साट्पयोग मीमांसा भ< ९९ 


का | = ज ~ ~ क्क 





यहाँ वुद्धियोग पद्‌ से सांख्ययोग गृहीत दै ओर कमं पद से 
कमयोग विवक्षित है, क्योकि अगे भगवान्‌ ने इन्दी दोनां को 
ुद्धियोग कमयोग पद्‌ से म्रहण्‌ क्रिया है । कदी २ इसी बुद्धियोग 
क्र सांख्यवुद्धि करते दे । ““एपा तेऽभिदिता सांख्ये बुद्धिर्यो 
लिपां श्रृणु” | श्मौर कीं २ इसी बुद्धियोग को संन्यास अद्‌ स 
भी कहा गया द । 
८८ संन्यासः कर्मयोगश्च निभभेयसकरावुभी “ 
यदि यह्‌ दोनो योग ओर सांख्य एकौ होते तो इनका रप- 
यायवाचक भिन्न २ शबं से निदेश क्यों फिया जाता । साथ ही 
गक फो श्रेष्ठ तथा दसरे फो घोर न कदा जाता । श्र दोनां ऋ 
ष्वर्प भी भिन्न २ न दाता। 
य॒दि कहा जाय कि यथपि दोनों हौ का साधन शरीर खरूप 
भिन्न र्‌ ही है परन्तु फड दोनों का एक है अतः एड कां पकता 
म दोनों का पेक्य है । यह भी ठीक नही, कारण सवत्र हा य 
| सिद्ध है रि स्वर्गादि कामना से क्रियमाण कमं का फड स्वगादि 
¦ ह । तथा निष्काम या मगवच्रणप्कन समपेण वुद्धि से यनुष्ठित 
ष्मा फट ज्ञानप्रामि की योग्यतारूप अन्तःकरण युद्धि या 
तान प्राति होती दै। तथा श्ञान से परम दान्ति रूप मक्षा 
रात्र होता द । 
८ योगिनः कमं कुबन्ति संगं स्यछवास्मशुद्धये । 
 भ्वोगीं छोग षटासक्ति को स्याग कर धरात्मयुद्धि क चि 
| क्म करते हं 1" 


५ ्ुदर्मणा तमम्यस्यं सिदध विन्दति मानवः `" 
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४५ ऋ 1 
5 “स्वथमोलुध्ान से प्राणी सत्वञ्युद्धि या ज्ञानप्रापनिह्प पि 
को प्राप्त करते हे । यहां पर मोक्षरूपा सिद्धि विवक्षित नहीं, 
कारण कि इस सिद्धिप्राप्रिके वाद्‌ ्म्रिम कृत्य का प्रथक्‌ मिदि 
पाया जाता हे । 
-“ विदि प्रातो यथा ब्रह्म तथाप्नोति नियोध मे। 
समासेनेवर कौन्तेय निष्ठा श्चानस्य या परा ॥ » 
ज्ञान काट मोक्षदही है । 
“° जानं रब्धवा प्रां शान्ति न चिरेणाधिगच्छति” 
६८ ४ 
न जानप्ाप्नि के ्रनन्तर परा दान्तिरूप मोक्ष प्राप 
दोनों [क] ^ ॐ 
६ । इस तरह दानां निष्टाश्नां का फट भी भिन्न २ ही हे। 
(4 ९ दोग - 
यदि कदा जाय फि-“यत्सांस्यैः प्रापयते स्थानं तं 
गम्यते? 
६६०. 9 ० कर १ । [३ ; 
ज सवानि साख्या का ज्ञानसे प्रप्र होता ह वहीं स्थान्‌ 
योगियों को कमं से प्राप्र होता है" 1 इस भगवद्वाक्य सं 
ता ह कि दानां का समान ही फल टै, इसी बासते 
वा प्क दा बतलाया दै । सो यह मी ठीक नदीं है 
"५ चमकम द्वारा सिदधिपरापनि के उपरान्त ज्ञाननिषट 
वणन व्यथं ही होता है । 
धीर यदि कटा जाय कि दोनों के समुचय अथात्‌ एक । 
उन स ही सु प्रा योती है, सो भी ठीक नर, ९ 
एसी स्थिति म प्रथमतो जो सांख्य से फल प्राप्त होता £ 
यग स प्राप्न दोता दै; इस कथनानुसार दोनों का खावनत्य न, 
दवितीय कमसमु्रय-अथान्‌ दोनों ही क्रमशः एक पुरुप से 
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कमं पर्चात्‌ ज्ञान उपास्य है; तथ तो यद्‌ सिद्धान्त प्रभीषटदहीहे। 
परन्तु यदि समसमुचयकर्दे, तो भी कमप्रधान-समु्रच ज्ञान 
प्रथानसमुचय-उभयप्रधानसमुजय कन सा पर्ष सम्मत हे । 
धैव किंचित्‌ करोमीति, के अनुसार अक्रदृत्व एकल्वुद्धि 
के साथ कटृखद्धैतवुद्धि का सम्भव दी नहीं । णर तीना ह्य प्रकार 
समुज्रय कंसे हा सकते ह्‌ । 
इसके सिवाय यदि भगवान्‌ ने सां द्य शरीर योग का समुचय 
कहा होता तो अजुन ऋ यह कहना न वन सकता पि 
यदि वुद्धि क्मं॑कीं पेक्षा शर दे तव सुश्च घोर कम म क्या 
्बृत्त करते ह" "जिसमे श्रेय दहो वह्‌ सुञ्चे एक निश्चय करक 
बताइए । “उ्ायसी चेत्‌ कर्मणस्ते” “तदेकं बद्‌ निधित्य कारण फि 
जव्रदानाकाद्ा अनुष्ठान अपेक्षित ह आर छाना हां स्तत्र या 
मिखकर प्रेय के देतु है; तव उनमें किसको श्रमी कहा जा 
सकता षे ्नौर शिसको घोर ( निद्र ) कदा जा सकता ६। यदि 
कदा जाय कि अगवान के अभिप्राय को न सममकर अन एसा 
दहते सोमी दीक न्ष, कारण अजुन का यह्‌ भभ त 
मूलक होता तो भगवान को भरममूछक भभ क त ४ 
बचन (उत्तर) देना चाहिये था । बह या हाता कि १ 
दी के समुचय को प्रेय का मागे कहा है; पिर इसम्‌ अप 
त्याद्ा सक्रताद्‌। 
ओर अञ्जुन एक काही प्रभ च्या करत 
प्रयमनार्थी के चि वेयने कडा करि दति मवु 
शोत श्चार मधुर पदाथं सवन कासा परिस्थिति में यदि पित्त 


ममन तेसा कटे किः अनयोरेकतरं बि" इनमे स प्क पित 
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हे । जैसे भरिसी पित्त- 
रच्च मुङ्छव 





| १०२ र्भः शाङ्करसिद्धान्तपर किये गये आक्षेपो का समाधान < 
इ कारण को वतल्याइये, तव चिकरिःसक यही उत्तर देग ¢ 
१ ना हा कौ पित्त प्रशमन कारण कहा था तुम क्यों भर 
५ एक्‌ का प्रभ करते हो । यही तत्त्व श्मागे चङकर कर्मगे 
आर कमसंन्यास शाद्‌ स कडा गया दै । अर्थात्‌ सांयनिषठ ऋं 
सन्यास पद्‌ स विविक्षित है। योगनिष्टा कर्म पद्‌ से कही गयी 
वदांपर भा अजना यही परभ है कि “संन्यासं कमणां दृ 
पनर्योगशच शंससि। यच्छेय एतयोरेकं तन्मे व्रि सुनिधित्‌ 
“दे मगवन्‌ ! आप करमां के सन्यास को आ व= ( 
~" आप कमा के संन्यास को भी कहते है, ओर कमऽ 
क कोभी कहत द । जो इनमे प्रशस्यतर हो उसे नि 
ॐ किए क ।*' यदि यहां कर्मयोग ओर कर्मसंन्यासं 
४ दा सक्ता ता एक भिपयक श्रजजुन का परश्च अनुपपन्नहोव, 
च दे यहां भी भमव ही अजुन का पेसा प्रभ माने तो भगकः| 
चर तदनुरूप होना चाहिये भा । ठेसा न होकर भगवान्‌ र| 
९ उत्तर इतके विपरीत कि “संन्यासः कर्मयोगश्च निभ 
सकरावुभा ९ वन ५५ स्तुकमसंन्य कर्मो (प न 
“उ न, तयास्तकमेसनयासात्‌ मेयोगो विरिष्यतं- 
कर्मसंन्याग २ सन्यास यह दोनों दी निःभेयस के देतु ह । वर्था 
८ स स कमयोग दी श्रधिक उपादेय दधे |" 

य दस श्री ५. ह ८ 
भाषित क व्य भगवान्‌ को इष्ट दता तो यदी कहना ना 
न्यासः | इस ` सन्यास ( सम्यक्‌ नितरां ब्रह्मण्यासः 8 
खव ्युलत्ति के अनुसार॒सम्यकूनैरन्तर््ेण भगवत 
च वाननिघ्ा ) इन दोनों को दी निःमेयस श # 
ह १.१ पक काही प्रतर क्यों करतेहो। जो दोग क्व । 

° गता मक्हीप्र्‌ भी भगवान्‌ ने कर्मो का सरूपसंन्यः 
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बहा ही नही; उन्दे अजुन के इस प्रभ पर ध्यान देना चादिये | 
यहां स्पष्ट यी “संन्यासं कर्मणां कृष्णः इत्यादि वाक्यां से अज्ुन 
कहत है किदे छरष्ण ? अप कर्मो का संन्यास मी कहते है; तथा 
अनुष्ठान मी कहते है । यदि कहा जाय कि यह अञ्न का भ्रममूटकर ही 
कथन है सो भी टीक नही । फेस होने पर भगवान्‌ छा दोनां के छिए 
रेयस्कर कहना उचित न होता । किन्तु स्पष् फहना चाय था कि 
मनि कमों छा संन्यास कदा ही नहीं । . 

यदि कहा जाय कि यहां काम्यकमों या फटढाकं त्याग 
को ही संन्यास कदा गया है सो भी ठीक नदी है; कारण व 
पमी स्थिति मे दो के कदने की आवरयकरता दी नहीं होती । 
जो कम॑ फडाकाशश्षा शल्य भगवदाराधन बुद्धि से क्रिये जाते है । 
।| बे ही गीतोक्त निव्डाम कर्मयोग शब्द्‌ से कहे जाति है । भत 
। ही तत्त का कर्मयोग एवं संन्यासशब्द्‌ से एक दी स्थर मे निदरा 
| निरर्थ है । साथ ही फिर “यच्छ्रेय एतयोरेफम्‌ इसु 
| भेजने हयो दे मेरे दिए कहो यह मभ प्लं “निःशरयसकरा- 
वभौ” कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते” दोनो नयस 
| ऋर | क्मसन्यास से कर्मयोग ठ है; वे परतिवचनवाक्य विना 
कर्मयोग एवं क्म संन्यास के भेद्‌ स्वीकार कि ५५६ नदा ४ 
म्री यदि कर्मयोग तथा कम॑संन्यास यं दानां दी भिन्न १ 
भौर स्थिति गाति के समान परस्पर विरोधी द अतः कर्मा का सन्यास 
भौर श्रनुधरान दोनों साथ नहीं हो सकते । तभी अजुन = ४ 
दी परभ भया द कि “नमे जो भेयस्कर ह ब ४ 
जाय। तदनुसार ही भगवान्‌करा उत्तर दैकि यद्या चना ट 8 

करद तथापि वाथमिकु अधिकारी के ष कमयोग द ५८ € । 
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, .यदपि कदा जा सकता है फि “यं संन्यासमिति 
ग ११ क = न भ 
तें विद्धि पाण्डव इत्यादि वचनों से भगवान्‌ ने योग ओँ 
सन्यास दानां को एक दी कडा है । एवं सालिक कमं तथा सानि 
त्याग या संन्यास यह्‌ सव एक ही है । 
` नयते संगरहितमराग द्रेपतः कतम्‌ । 
| अना कमं यत्तत्सात्विकमुच्यते ॥ 
| कग्वमित्येव यत्‌ कम नियतं क्रियते<जुन । 
संगं त्यक्त्वा फटजेव सत्यागः सासिको मतः ॥* 


‹भुन्यायस्य मदावादो तखमिच्छामि वेदिन 

_ अण्व च द्पीके प्रथकेिनिपूदन ॥” | 
सय अन कामम रि दे हपीकेदा दे महा 
ति ओर त्याग के तत्व श भँ जानना चाहता हं । यहां ९ 
सित स्या आशय हे । वस्तुतः सुद्य संन्यास भी (“यर्वा 
नेद क स्यादात्म मानवः'"‹“नवं तस्य क्रतनार्था नाद्र 
नि ब सवरमभ परित्यागी इत्यादि भगवद्धाक्यो से 
तच््ज्ञ तथा २ कन्तव्याकत्तेव्य फी अनावश्यकता कदी गई । ॐ 
भवणादि प ततवविविषष क लप स्वरुप से सर्वदं सन्यास पष 
न्म य दी स्थिति सम्पादन करना उचित होत" 

स्पष्ट अभिप्राय = रम्भान्नपकम्यं पुरुपोऽरनुते” इस वास्य ९ 
कः चक्ष ह कि पुरूप केवल € ~ अन म्भ मारः 
म॑त्कम्यं ( निष्कम ( सवचेष्टाराहित्य ८ ५ रः 
कर सक्ता । एता चषटारादित्य ) साध्य ज्ञान ) को नरी, 
`उच । एतावता यह बात स्पष्ट सिद्ध होती ह कि कमो 
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आरम्भ से ही ्नन्तःकरण ञुद्धि आदि दवाय क्रमशः सवारम्भ- 
परित्यागी होकर प्राणी ज्ञान प्राप्त कर सकता है । “न च संन्यसनादेव- 
सिद्धि समधिगच्छतिःस वाक्य में भी एव पद्‌ का स्वारस्य यही 
है फ्रि केव संन्यास मात्र से सिद्धि नहीं पराप्त हो सकती । इसस 
यह्‌ तात्पयं स्पष्ट व्यक्त होता है फ कमानुान पूर्वक ही कम- 
संन्यास सिद्धिका हेतु होता दै । “संन्यासस्तु सहावा दुःखमार- 
मयोगतः” “विना योग ( कमालुठान ) के संन्यास केवख दुःख का 
ही निद्रान है। इससे भी स्प सिद्ध होता हं कि योगस तां अ्नन्तः- 
करण शुद्धि आद्रि क्रम से संन्यास भगवस्राप्ति का हेतु दानम 
सुखरूप ही है । श्रीमद्धागवत में भी एेसा दी प्रसङ्ग हं । वहां भी 
मगवच्चरणपद्कजसमर्षणवुद्धि से फलासंगरद्ित हकर भरौतस्मात्त 
करमो के अनुष्ठान से प्राणीको नैष्कम्येसिद्धि वतलाई गई ६। 
न्वेदोक्तमेव बुर्वाणो निःसंगोऽपितिमीश्वर 
मेष्करम्यीतिद्धि नते रचनाया फटभरुत्तः ॥ 
इस विपय में संदेह होता था छि यदि बेदाक्त कमा क 
अनुष्ठान का यैप्कर्म्यसिद्धि ही फट हं ॒तां प्रथमम ह्या कमरा 
दितयरूप निष्कर्म से चैप्क्यं ( ज्ञान ) का क्यों न सम्पादन दिया 
जाय । सैध्कम्यं के छिण वेदोक्त कमां कं अनुष्ठान का क्या द्राधश्च- 


कता दै। उस पर कहते फि- =. 
"नाचर्यस्नु वेदाक्त स्ययमओऽजितेन्दरियः । 


¶ 
विकर्मणा श्यधरतेण मत्योमृ्युनुपति सः ॥ 
५जो प्राणी वेदोक्त कमा का अनुष्ठान नह्य करत & अ 
सान से शून्य, एवं अजितेन्द्रिय दान्‌ क कारण विकमं 
अधमं से पुनः पुनः मृत्यु क प्रात्र होते ह'” 1 अथात्‌ कमा ऋ 


यमद अत्यन्त असंभावित होती दै 1 
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यान भ्राणां कं दृदन्द्रियादि की उच्चङ्कख चेष्टाय- यिना श्रौत 
स्मात्त नियतचष्ा रूप कमा के- निरुद्ध नही हो सक्ती । अ 
उनके निरोध फे लिए श्रौतस्मात्त कमं अवश्य आद्रणीय है । इव 
प्रक्र यही सिद्ध होता दै फि कर्मो से ही. नैष्कर्म्बसिद्धि होती दै। 
अथात्‌ कम, निप्कमं संपादन द्वारा नैष्कम्यं ८ ज्ञान ) मं उपयु 
हात द्‌ । इस तरह करमसाध्य मनञुद्धि के पश्चात्‌ विचिद्विपादविवचरना 
स स्पष्ट दं कि विविदिषु एवं विदान्‌ के छि सर्वकर्मसंन्यास ख 
नप्कम का दृश । 
भमिगवान्‌ ने तीन प्रकार के अधिकारी को सृचित किया ह । 
णकः अत्यन्त निष्ट जो कि सकाम कम्‌ फे ्धिकारी हे उन्डेखामं 
विक टाक्रिकि काम कम मिटाने के खिण वैदिक काम कमं की 
वक्ता दातो द । दूसरे वे जो वििद्रिपा एवं मुमुक्चा को उत्तन्नि 
करने के लिए निष्काम कमे के अनुष्ठान के श्धिकारी है । ॐ 
नाजन कूम इच्छा राला ही पुरुप वुभुश्वा को उत्तेजित करनेके टि! 
आप्‌ संचन करता हे । वैसे ही वेदन णवं मुक्ति की इच्छ बाई 
परप विचिदिपा मुमुक्षा को उत्तेजित रने के यिप ब्रह्मलोका दि फल 
शहा छङृकर. ्रत्मञयुद्धि के उदेदय से नि काम कमा करते दै । ती 
अ द्‌ जा सवक्मसंन्यास पृक ्ात्मनिष्ठामातर के अधिका ६। 
अजुन क लि्‌ मगवान्‌ ने यही कटा है कि “वर्मण्येवाधिकारसते र 
कृयु कदाचन श्धात्‌ अजन तुम्हारा कमम ही अधिकार ५ 
यासम नदा । तत्रापि कर्मके फट मे तुम्हारा अधिकार नरह £ 
याना काइ कम श्रार कमष्ट दानां के अधिकारी दहं काट करव 
कम कं श्रधिक्रारीहे फट के श्धिकारी नहीं हे। आर कोई ४५ 


तधा फट द 
ना क अधिकारी नहीं है । इसी वास्ते योगारस्छु 
0. 1\/॥(11111|<511॥ 8118८81 \/281891185। (0611011. 01411260 0 8७8 | 





( 
कर्मं की आवश्यकता कही गई है । ओर योगारूढ -के लिए इम 
की आवश्यकता कटी गड हे । १ 

यदि कर्म मे शम का संयोग होता शौर शाम मं कमक्रा सयोग 
होता तो यह विभाग स्पष्ट नही कषा जा सकता । यहां ज्ञाननिष्टा 
प्रि, या ज्ञाननिष्टा फी योग्यताप्राप्ि ही योगारोदण ह । उसं 
वाहनेवाे के छिए्‌ कर्म उपादेय है । ओर योगारूढ के दिए ज्ञान 
परापनि या ज्ञाननिष्ठादा्यं के टिए शाम (उपशम) याने दाह्य ओर 
भ्रन्तःकरणों के व्यापारो का निरोध ही यक्त हे । 

इसतरह संन्यास एवं तत्साध्य मुख्य सवं चेष्टारादित्य पुरस्मर 
भगवन्निष्ठारटप संन्यास सर्वथा सम्प्रतिपन्नहं । परन्तु अजुन क प्रन 


४४ एक ~ 
का श्नाञ्चय यही हे किं त्याग संन्यास छाडद्राथं एक ह। है याभिन्न 
॥ 


~> सांख्ययोगमीमांसा < ` १०७ 

ण 

भिन्न? यदिणकदहीहैतो भी क्या संन्यास एकदा स 
= ह © = र भद "> ~ ता हं | ८ 

भरिवा जेसे व्रह्मचय्य गोण सुख्य मद्‌ स म ध ऋतुकालम 

खदारगामी भी गौण ब्रह्मचारी दोता दै ॥ क्या व ~ 

भी गौणमुख्य दो भेद होते १ यदि होत ह ता उस ग ~ रर 

चश्चण कष्टना चादहिण्‌ [ वस इसीं प्रदन छा उत्तर भगवान नच 

अध्यायमें दिया है । ६ 
क रुरणये न्‌ छ स भा 

भगवान्‌ न गुणयोग सं कम म _ ^. ग 
रोग क्रिया ए “ नद्चसंन्यस्तसंकलपो योगा भवति कं 


संन्यासी खद्दर का 


गोत निष्का 
~ “^ => दीताक्त रम 
| विना संकल्पं का संन्यास क्थ स स स खण के 
ऋ कर 9 छ 1 ५ ई 
| कर्मयोगी नहीं हो सत्त । ४ द = है। जस तज्ग्वि- 
[| योगसे कर्मा भी गौण संन्यासी दया सक्ता ^. गीण॒ संन्यास 
1 तगुण योगसे धिच अग्न कते ह तदन, इ १ 
511 ©118 
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काही कमंयोगसे अभेद्‌ वतखाया गया है । “4्यं॑ संन्यासमिगि 
प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव जिसे संन्यास कहते है उसे हीरे 
पाण्डव योग भौ जानो । इसी गौणसंन्यास को मुख्यसंन्यास 
सममने से ्रधिक्तर डोगों कोंश्रान्तिहोतीष्ै कि गीताम 
स्वरूप से कर्मा ऋ सन्यास ह ही नहीं । परन्तु ““तस्य काय न 
विद्यते ' “सवारम्भपसित्यागी” “सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्याने 
सुखं वश्च “सवधमान्‌ परित्यव्य" इत्यादि वचनां से स्पष्ट 
विविद्ठिषु तथा विद्रान्‌ के लिये खरूपसे कर्मसंन्यास का निरदेस द। 

वस्तुतः कमनिप्टा उपाय हे ओर सांख्यनिष्ट। उपेय है । उपर 
निष्ठा सदित उपेयनिष्ठा गीता शाख के तायं का विपय है । ऊ 
तर सख्यनिष्ठा छी योग्यता न प्राप्न हो तवर तक कर्मनिघ्नमे 
निरत होना चादधिण्‌ । सांख्यनिष्टा की योग्यता होने पर 
सन्यास प्क सांयनिष्ठा ही उचित है । इसीवास्ते भाप्यक्रा 


अज्ञ क रिटि कमं की कर्तव्यतां व्रताति दै । धिज्ञ के दि 
बद्मास्सक्यनिष्टा मात्रकत्तव्य ड | 


चा भाव्यक्रार की उक्ति अनभिज्ञं को खटकती ह । जो प्रा 
ननाभ्रकार के शास्रं तधाकटा, कौदाल, राजनीति चादि विव 
म संभावित बिज्ञ समञ्च जाते । ये अपने को अज्ञ समना चनु? 
समत द। व सममलेहं फियदि हम मान्यगण्य बुद्धिमान + 
भाकमम दया प्रवृत्त हं; तव यह्‌ कैत कहा जा सक्ता हैर 
दा कम कं अधिकारी द । परन्तु भाप्यकार केवल शा 
नािज्ञ को दी विद्वान्‌ नहीं सममते । उनकी दृष्टि मँ तो सरक 

यास्रनिप्णात मवक्र्ानिपुण भी अज्ञही है जव तकि धा 


निविकठारचिन से शयनन्त सचिदानन्द्धन ब्रहम का 
-0. ॥॥(111161|९51101 8118\//8 \/818185| 01601101. 1911260 0 608¶ 
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त्यागी या परोपकारपरायण महापुरुष हः 


% [च [} महूमाग्र ~ खण ह 1 
(1 79 1200114 
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से नही साक्षाकार किया । यदि इस विद्वत्ता की ओर ध्यान दिया 
जाय तव तो प्रायः अधिक मात्रा मं बहु टोककृर, भ चत 
न ® ने [4 
ही है । इसके सिवाय जो प्राणी पुतर॑पणा वित्तपणा लोकपा से 
बिनि है वेदी कम संन्यास पूवक ब्रह्मनिष्ठा के अधिकाय हात्‌ 
ह । वस्तुतः ये पार्ये (इच्छा या वासनां ) अत्यन्त ुनिाय्य 
ष पत्र 7 का अभाव किसी प्रकार हो भी जाय; 
है । पुत्रैषणा चित्तेपणाओं का अभ १ 
खोक ज खाक क 
परन्तु द्कैपणा का निर्मोक अत्यन्त दुप्कर द । जा 4 
त्रे भी यदि हृदय का 
< € क. ख क ~ 
टटोखते है; तव बे भी अपन का एपणानिञ ई क्त नहीं पात । र 
स्थिति मे वे सथ सुतरां कर्मयोग के ही अधिकारा हत द (५ 
भाय यह्‌ दै कि संसार मे प्राणियां का राग प र 
वैराग्य प्रयत्रसाध्य है । अतः प्रथम दः द्वारा अन्तः 
। 
संपादन करना चाहिए अनन्तरः ज्ञाननिष्ठा वं 
संसार कौ मोर भाणो कौ स्वाभाविकी भृति ६ द 
उपदेश के भी प्राणियों की भृति दोती २) । | क विते मी 
सहो प्रयन्नों से भी कटिनताही स दाता = श ध हतो 
भरि नीविकटाङ्दाठ हा; परन्तु `“ ४ 
द अधिकारी ह । हां तत्वह भा 
ज्ञ हँ अतः केवङ कर्मो के ही अधिकाय ट ३ ङ 
सोक-संग्रह ढे छिव कमं का अनुष्ठान कर स्त द 
समुचय पश्च के खण्डन का आशय यद 


है कि युक्तिं [नी 
& र मर ४ 
ज्ञान ही पर्या दै, अथात्‌ ज्ञान क सुक्तिसन्पाद्न 


भी क्रिध्िन्‌ अपेक्षा नदींहै। 


1. त॒ 
जयोग तत्त्वे ॐ किसी भरयोजन का नः 9 


से भगवान, भीकएका 
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क्षात्रोयित कमयरोग उनके पुरुपाथसिद्धि के छिगरे नहीं उपयुक्त है। 
एकमात्र खोकसंग्रह के लिये ही हे । “नानव्राप्रमवाप्रव्यं बत्तं ए 
च कमणि “यदि दहं न वर्तेयं जातुकरमण्यतन्द्ितः” उत्से 


युरिमे खाका न द्रय्या' कमं चेदहम्‌ ¡ भगवान्‌ खयं कते 
क सु्च पिसी अप्राप्त यस्तुकी प्रापि नहीं करनी है । मैं केवट लोर 
समह कदी लिए कम्‌ करता हूं । इसे सिवा यद्वि कर्म के पिना 
कवल ज्ञान सुक्तिन संपादन कर सके तभी कर्म का समुचय का 
जा सक्त द । परन्तु श्रुति क्ानादरेव तु कैवरयंः इत्यादि शरति स 
कर स कव ज्ञान को ही केवल्य का साधन वतद्धा रही ह । रतः 
सचय च्व) यदि ज्ञानी शा कमं, कर्महो तभी उस कम 
छ, तान क साथ समुज्रय कदा जा सक्ता दै । परन्तु श्चानी छा 
क्मताक्मदी नदीहं । जसे कोर प्राणी प्रथम खर्गादि फ 
क कमना स अगिनिदोत्राटि काम्यकमों में प्रवृत्त हआ ओर = 
शृ काट पयन्त करन फे पश्चात्‌ उतक्री कामना मिट गयी, 
चह प्राणं चाद्‌ उस कमं को करता ही रे परन्तु अव उस कः 
ऋ काम्यक्रमं नहीं कह सकते । ठ 
< स तर्‌ कामना नष्ट होने से सैसे फाम्य कर्म॑ भी कान्य 
कम नह] द्‌ जाता वैसे कतत मोकततर नानात्वयद्ि प्यक सादं 
खयां स कियागया कम दा कम कहा जा सक्ता है जिन त्रा 
रा कचत्व भाकछादि द्धि चाधित हो चुकी श्दकार विनका 
बाधित दा चुक्रा हं उनके करिण्‌ हुए कम कर्य ही नदीं शोते । ई 
वास्त तत््रवत्ता कं मन्तव्य श्लो भगव्रान्‌ इस तरह्‌ व्यक्त करतें 
पयन्‌ शृष्वनूरमृशन्‌ जिघ्रन्‌ अदनन्‌ गच्छन्‌ स्वपन(्सन 


परकिञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तनित खता इ 
1260 0 ©(8 
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शि 


्रवण्‌, सपद आदि करता हुभा तच्वेत्ता ५ इछ नहीं करता द 
एसा ह्यो मानता है। अर्थात्‌ अनेक प्रकार से देहेन्द्रियादि के व्यापा- 
रवान्‌ होने पर भी तस््वङ्त अपने निर्विकार स्वरूप को कम विहीन 
ही समभते हँ । यदि यद्‌ तत्वज्ञं का मन्तव्य धरम द तव्‌ उन्दः 
तन्न ही नहीं का जा सत्ता ्रिन्तुवे तो श्रान्त ही कदं जा सकत ट । 
भगवान्‌ , “करते हृष भी में णु नहीं करता द॑ एस मन्तव्य वाडा 
तत्रयित्‌ ऋते है । इस वास्ते ठीक यदी माम पड़ता दे कि जस जपा 
कुसुम के सांनिध्य से स्वच्छ स्फटिक मं धमव लौिस्य की प्रतीति 
हाती ह; उसी तरह्‌ कमवान्‌ देहादि के अध्यासिक्र सम्बन्ध स 
प्रमा मे भी कर्मवत्ता की प्रतीति होती दै। आत्मा का निरुपाधिक 
( स्वाभाधिकः ) रवर्प नित्य ही कमा ६ । अत द्मातमरषटिम 
सैव किथ्थितूकरोमि, रेखा अनुभव प्रमा ही ह्‌ । जस स्फटिक की 
खच्छता फा ज्ञान प्रमारूप ही हं चरम नदा । दत ( 
यद्वि छटा जाय कि कत्त भाक्त नानाखनुद्धि तत्त्वज्ञ का र 
रहती हे कयो चिना उक्त बुद्धि के कम किसी भकार दा ध क 
सच्छा तो इसका उत्त यदी है छि यद्यपि तत्वज्ञान स कर्देत्वा 
यद्धिका याधदो ही चुक्रा तथापि कर्मोपयोगी कत्तलाभास 
अनुत्त हाता दं । स 
जो पित्त दृपणरदित प्राणी निदु रसना स गुड़ का मधु र 
भ्रनुभव छर चुका उसे पित्त दाप वदत्‌ युड़ म्‌ त ५. ध 
भास होने पर भी बह उसे मिथ्या ही मानता दे । ठीक. वस 
त्वादि बुद्धि ॐे याध देने परी प्रार्य दपा स | 
नात्वचुद्धि फे भरतिभाच होते हए भी ज्ञाना उस भिधया सममत 


नदा दाता । 
तस्मान्‌ ठीक दी ज्ञ(नी का टद तास्विक क दधि 
0 11111९51 ©118//810 \/218185। (0601100. [14111260 0\ €81। 
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श्रतः उसके कमं केवट कमाभास ही है । वे कर्म॑नहीं कहे ज 
सक्त । अनतः उनच्रा ज्ञान कं साथ समुच्चय कहन। उचित नही ह 
यत्साख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते इत्यादि श्ट 
का अभिप्राय यह ह्‌ कि कमं की सहायता से उत्पन्न हुए ज्ञान 
जा पव्‌ प्राप्त हाता हं, ज्ञनसापेक्ष कम स भ्र्थात्‌ ज्ञान 
कमण कमयोग से वही पट प्रप्र होगा । 
जस किसी रोगी को रोगनिवृत्ति के छिए कोष्टद्ोधक 
तक्रा अर स्वास्थ्याभिवधक चन्द्रोदय, यद्‌ दो श्रौ पधियां अं 
स्थित हं ओं बहा ह्‌ प्रशन किया जाय कि इनमे कि 
सवन्‌ उचित एव॒ भ्रयस्कर हं | इस पर यहा उत्तर उर्वि 
| हं कि यद्यपि दना दहा आपथि राग निचनचक ह | ताम 
उसरागाकं छिग्‌ चन्द्रोदय की पेश्वा कोष्टसोधक हरीत 


दा अधिकं उपादेगर है । क्योफि कोप्टुद्धि विनां चद 
का उपयोग भी व्यथं होता ह॑ । 


प्स द्या जिस्‌ पुरुप की ्रन्तःकरण युद्धि नही तथा बेराग्य रा 
व टचा द उसके णिए ज्ञानयोगसे कर्मयोग ही भ्रष्ठ ६। 
ग स जिसके अन्तशररण की शुद्धि नदीं उसके छि साद्खचनि 
धद्ानदी भरत्युत ब्रह दु.ख काहीदेतुदह ६६ ५ 
ह 
गा दःखमापुमयोगतः" इसी बास्तेयह्‌ उरि है धि “संन 
कमयाराच्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु 
कमयागो विशिष्यते । जा आरोग्य चन्द्रोदय से प्रप्र दोरा | 
वद्या काणएशाधक देरातक्रा शादि सभां प्राप्र दावगा ` - | 


इसका श्भिप्राय यह्‌ नही हं क्रि चन्द्रोदय निरपेत्त केवट ध | 


सद्या चह काच्य दो जायगा 
-0. ॥\/॥(1111(॥<5111 21/18/8211 \/181185। (त त्एयमिङ्गाद्। 18 82010 














८ न्धुः सांख्ययोग मीमांसा < ११३ 
यि 
कि हरीतकी से कोषठशद्धि एवं चन्द्रोदय सेवन करने की योग्यता 
वेगी; पश्चात्‌ चन्द्रोदय सेवन से पूण चारोग्यं प्राप्त दगा । 
सत ही कर्मं से स्त्रान्तःय॒द्धि, सांख्यनिष्ठा योग्यता प्रापचिक्रमण वहा 
प प्रप्र दोगा जो करि सांख्ययोग से प्राप्त दान बाख है। जंसे- 
क्मसपिश्च ही सांख्य अपना फल देता है वैसे ही साल्यसापक्ष 
छं भो अपना फट देता हे । इस तरह अन्योऽन्य सापेक्ष दना का 
फ पक ही दै । अथात्‌ कमं सपक्ष सांख्य का जा कैवल्य पछ है 
वही सांख्यसपेश्ष कमयोग का भा दै। इसा अभिप्राय सं “यत्सायं 
प्राप्यते स्थानम्‌" यह्‌ उक्ति ह । इसका यह्‌ अभिप्राय कदापिनहया दा 
सकता किं कमं निरपेक्ष श्ान से जो पद्‌ प्रात्र दता हं क्षानानपक्च 
स्वतन्त्र क से भी वही पद्‌ प्राप्त होता दै । कन्दु ज्ञानसा& दी 
कमं से वह पद्‌ प्राप्त होताहं जो किं कम का अपनी क 

प्रश्ना करने बटे ज्ञानयोग से प्राप्त दाता ६ । वसी अभिप्राय 


यं संन्यासमिति भाहरयोगं तं॒विद्धि या | । 
एकं सांख्यश्च यामन्च य पश्यति स पश्य 
फट सम्पादन म कान फी अपेक्षा है 







कको कक. = ^ कको = = . = -9 


(षार च = 


र 

1 छम को कचस्य सरूप ० 

:| पान को श्मपनी उत्पत्ति म कम स क 
नदा 

¡| अत्ति म साद्य की आवश्यकता र 


संपादन मे कर्म की शआ्मावश्यकता नही इस्‌ तर 
सापश्च भी है, रौर. अंदातः निरपक्ष भा हे । 


८. ८ 


(> अक = किमक [¬ ति य 
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गीत श उकंहए्रास्कक इलो | 
(= | 

व [ककच्त्‌ः ॥ 
पूर्वाचायीं कँ व्याख्यानो पर किये गये आ्तेपो का समाधान 
कल्याण के पि ( गत सं० १९९३ के चैत्र या बैशाह । 
के) ङ्म एक ठेख छमा है, जिसच्छा शी्पक है -'गीता च | । 
अभ्यासक्रम श्नौर रहस्यः उसके टखफ हें कल्याण के स्व 
जयद्याङजी । हमने सुन रखा था कि कस्याण' मे खण्डनमणड | : 
नात्म छख नदी छपते, पर उक्त टेख मे प्राचीन विदधान के शासः 
परिष्कृत अभिप्रायो का मनमानी कत्पनाश्यों से तिरस्कार ग 
गया है! टठेलकने टेख के शमादि मे वर्तमान सभ्यता 
अनुसार पपन को विद्धान्‌ एवं एसे देख का अनधिकारी मानि 
कर गवेपरिहार किया है । परंतु यह वात देख कों पदृकर तथ 
दी माद्धम पड़ती दै । सममः म नद शाता, मेसो वस्था मढः | 
क्या एसा साहस कर वैटते टै १ ¦ 
. अस्तु, चव हम निष्पक्ष दृष्टि से शास्राधारपूंक केवट ई | । 
कं निराकरण की फामना से विवेच्यांयों को उदृधूत करके विषं | ' 
चन प्रस्तुत करते ह । बिशेष विवेच्यांश क ये दो खण्डद्ै। ठ 
१-“ यदं सेधर्मान्‌ परित्यज्य छा भाव चन्द च| ` 
महानुभावा ने सव फर्मो के फ का त्याग वतटयाया दै, प | 
यन्य स एसा भाव यक्त नहीं होता । दूसरे पश्च का कथन 


कि एसा कहकर भगवान्‌ ने खरूप से समत्त धर्मों का 
-0. ॥\/(1/11(1|5511(1 8118५811 \/8/8185। 01661100. 1011260 0\/ 60804 





~>: गीता के उपसंहारात्मक शोक का धिवेचन भ< ११५ 





बताया दै, पतु देखा अथं भी युक्छिसंगत नद दः योप 
अजुन ने भगवान्‌ की आज्ञा स युद्ध ही किया, एकान्तसबन नही 
क्रिया । तीसरा पक्ष कहता हं फिं श्रपने कतव्य कमा को करता 
हा अकत्तत्ययुद्धि रखे, यही भगवान्‌ का आशय हं । यह भी 
ठीक नही है, क्योकि फेसा कहना ज्ञान की चषि से संभव दह 
श्तु यहाँ प्रकरण भक्तियोग का है ।" 

२-"“भगवदान्ञा फे सामने अन्य किसी धम कान मनना 
दी 'सवंधर्मपरित्याग' है । इश्वरान्ना श्र धमशाख मे विरोध सा 
तीत होने पर (भगवदान्ञा ही माननीय है, कयि धम का तस्त 
गहन है; साधारण पुरुप उसका निणंय नवीं कर सकत । 

इस तरह टेक ने “सवेधमांन्‌ परित्यञ्य' इस गाताग 
अ विचार करते हुए कई पशनां का उपतप श्रिया भौर उन्दं अतु- 
पन्न बताया डे! साथ ही अपने मत से सवेधमपरित्याग का 
जनिप्राय भअगवदान्ञा के सामन अन्य च्िसीधमदा न मानना 
भी सिद्ध क्रिया है । परंतु यदव परथ भगवान्‌ क शन्दास द्मभिव्यक्त 
नदीं टोता, सर्वक्र्मत्यागरूप प्रथम पश्च को दृशरातं हर्‌ खल 
भेभा इस घात को ८ "परंतु शाब्दा स एमा अव व्यक्तं नहा 
दता | इन शाब्दो मे स्कार करिया द-खखक यदि अपन इन 
शरं फो यौक्तिक या तास््यसंत्र्य मानते है, तो उन्दे शब्द्‌ स न्‌ व्यत्त 
देनेबादे श्र्थ॑को यौ क्ति या तास्पयो्थं मानना अनिवाय हागा । 

इस तरह से प्रथम पक्ष -- सवकरमष्डछत्याग क समथक भ। 
थपने अधरं को तालर्याथं मानेगें । किथ्च ठखक ह! जन अथ का 


| वात्मयाथं॑मानें । दसा अपने अथं को तावान (6 
च्छि प्रथम पर्ष 
की निगम सुमा ०40 (01661100. [14111260 0\/ €81( 
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११६ रुः लाङ्करसिद्धान्तपर दिये ~ आक्षेपा का समाधलन $< 

ने “सङ्क त्यक्त्वा फटानि च! स फर्त्यागविधान भगवदुर 

प्रमाणसिद्ध दै 1 इसफे अतिरिक्तं स्वयं भगवान ने दी - 
ई "कुर्‌ कृपव्‌ तस्पाचखम ७७३०१ ००१३ 


७६ कमेण्यव्राधिकारस्तं' ७०७००७०० ०००० ११ 
---गी° २४ 





इत्यादि उक्त्या स धमपाटनाथ कमानुान हय वताय! 
कमस्याग नदा वतायाः प्र्युत “णा तं सङ्गाऽस्त्व 
त क्माकरण का निपेध क्रिया 2ै। इस तरह कमीतुष्ठन £ 
तनुसंपादित सर्वक्म॑फलत्यागरूप प्रथम पक्ष भी गीता के # 
सार उचिताथक हो सक्रता है । 

प्राने चटकर लेखक ने एक ओर भी नई कल्पना का ४ 
क्रया द । चापने टिखा 2- - "जां शशरराज्ञा श्चौर धमंपादः 
व्ररयाध सा प्रतात हाता हा, बदां भगवच्छरणापन्न मछ 
भगवदान्चा मानना दी मुख्य कतेव्य है 1 श्यौर इसका ५ 
कणवध के दृष्टान्त का स्मरण किया ह । श्याप ईशरात्ता 
धमेपाखन को परस्पर विरुद्ध मानते कै, अर्थान्‌ पके 
इश्वराज्ञापाटन श्वीर धर्मपाटन दोनों भिन्न ह । एतावता ईध 
श्ाज्ञा धमपालनविरोध में सिद्ध हृ । क्योंकि यदि धमगर 
इश्वराज्ञा दाता या इश्चरान्ना दी धमपाखन होता, तव वा रि 
समावना सप्न म भान थी) परन्तु इस कल्पना क 
स्वयं भी बड़ संकोच के साथ, ऊश्च डरते हए खिला ह । 
पड़ता दं अाप श्रपने शाख्रसांमत्यवैधुयं॑की रक्षा के वि" 
चिकनी चुपड़ी वातं टिखते है । इसी दिए टिखते इछ 


| 
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भुः गीता के उपसंदारात्मक़ श्खोक का विवेचन >< ११७ 





सिद्ध फु होता । जैसे ८." “ विरोध सा तीत होता दै" -" 
` श्मापके कथन से ही यह विरोध सा' में सा उक्ति विरोधाभाव 
को वताती है । अर्थात्‌ भगवषरज्ञा शौर ` धमेपाटन में वास्तव 
भे पिरोध नहीं । रेसी स्थिति मे भगवदाज्ञा के सामने अन्य धर्मो 
फे न मानने का कुद अथं ही नहीं होता । = 
^ दृसरी घात यह है फि जव श्राख्र भी “श्रुतिस्मृती मम 
वाजे” इस भगवटुक्ति के अनुसार भगवदाज्ञा ही है, त शालाक 
धमं भगवदान्ञा से विरुद्ध हो भी कैसे सकता द जिसका त्याग 
करिया जाय ? यदि प्रातीतिक धिरोध भी दो, तो भी जस एक 
दास्रीय वाक्य का दूसरे शाज्नीय वाक्य कं साथ विरो दोन 
पर समन्वय ही किया जाता है उनमें स क्रिसी की उपेक्षा नदीं 
फ़ जाती, वैसे ही धर्मशाल तथा भगवदज्ञा का म समन्वय ठ। 
उचित है । कोवि वह्‌ भी मगवदाज्ञा ही है । एक चाज्ञा 
दृसरी आज्ञा से अतिटद्कन कैसे किया जाय ! = 
यदि अतिस्परतिरखप आज्ञा की श्चपेक्षा साकारल्प छत्‌- 
तीण भगवान्‌ की श्नाज्ञा अधिक मान्य हः सत ५१ 
वान्‌ की आज्ञा से शालो धमं का त्याग हौ सकता 2, न 
प्प रै, तथ तो श्रीद भगवान्‌ कौ प्रा्ञा स सार 
धमं का त्याग कर देना चादिष क्योकि बह भा वु्ाबितार म 
ण॒ की भोंति एक श्रवतार दी हँ । यदि श्ण की दा चान 
` फसी प्रच दै, अन्य की नहीं, एसा श्मभिप्रेत द, तवर इसम्‌ कार 
` यृक्तिया प्रमाण का निरदैश् दोना चादि । इस अतिरित्त इस 
` वह्‌ रामभद्र फी श्ाज्ञा की भो अवदेना दोगी । शपि कद्ग 
| आल मगान्‌ की द्माज्ञा मान्य दै; बुद्धदेव शालनुदूः 
0. \॥(1171॥८51161 21128/80 \/३/811898| @0॥@611011. [2101120 0 ©©879 
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स थ, अतः उनकी श्नाज्ञा मान्य नहीं 1 पेसी स्थिति मे शाः 
नुद्ूल भगवदाज्ञा धमपाखन फे विरद्ध कैसे होगी ? इसके मि 
जव कि गीताशाख ्ञ्जुन के व्याज से अधिकारी मवुप्यमा्र 
ए ह, तव्र ता उसका अथ व्यापक ही होना चाहिए । सार 
रण मनुष्य के लिए तो शाखल्प दही भगवान्‌ की धाङ्ञाह 
सकती द । क्योंकि अन के समान सवका तो रेसा सौम 
नही फ उसे भगवान्‌ प्रत्य प्रकट होकर आज्ञा दे जिस ग्राह 
स तद्विरुद्ध धम ऋ त्याग किया जाय) 

यह्‌ वात कत्र अजुन क छिण् कही गड्‌ दहं। एसाभा ५ 
कदा जा सक्रता, क्योकि आप ही सवंाखमयी गीता! $ ई 
क का सारभूत बतलाते ह । फिर बह एक दो व्यक्तिमात्र 
केसे पर्यवसित हो सकता है १ 

खखक महाद्य स भला कोड प्रन करे कि श्नापने यह 
जाना फि “भगवदान्ञा से शाखनान्ना दुबल है" यदि 
ह मनमानी कल्पना है, तो इते शाब टोग डते मान स 
१ यदि च्मापका यद ध्चभिप्राय दे विः भगवान्‌ श्रीदप्ण ९८ 
शर द, सर्ज ह, अतः उनकी यात शाखो स वदकर दै, 
¶दरु शाख दछोदृकर परमेश्वर की तरफ़ चलना केवट वाद ई 
भत उखाना द । कारण कि ईश्वर के विपयमें याल कं प्रतिर 
काइ प्रमाण दी नदी । अनुमानादि युक्तिं स यदि किसी र्गः 
यन्ता क सिद्धिदो भाः ताक्या पताक्रि वह ईश्वर | 
प्ण, रिव, बुद्ध, जह्ह, श्रवा मसीड १ श्मौर उसकी 
व्या ह ? गीता या पाट्युपतागम यद्वा वौद्धागम अथवा शु 
यद्रि युक्तियां के वट प्र प ्रपने कृप्या गरी | 
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रधुः गीता के उपसंहारात्मक इरोक का विवेचन भ ११९ 


[के [त वि त 





कों तदाज्ञा मानेगे, तव तो जिन जिन युक्त्यिां या तको से राप 
अपना मत सिद्ध करेगे, ठीक उन्दी युक्तिं ओर त्का से अन्यान्य 
विपक्षी भी अपने पक्षों फी पुष्टि कर सकते दै । अधात्‌ पने 
श्रपने अभिमत श्ाङ्लकार को ईश्वर तथा अपने अपने श्रभिमत 
न्थ को ही शधराज्ञा मानेगे । ठेसी स्थिति में कौन इश्वर, कौन 
इश्वराज्ञा, यह्‌ विवेचन श्रशच््य हीं दां जायगा । 
यदि श्राप अपौर्पेय वेदादि राखो के अनुसार ष्ण का 
ईर शौर उनकी गीता को ईश्वरज्ञा माने, तव तों मू वेवादि 
दाल फे विरुद्ध भगवान्‌ फी राज्ञा की कस्पना भी कसे ्ो सकती 
ह १ क्योकि शाख तो भगवस्सरूप के असितित्व का साधक हे । 
अतः भगवर्वरूपसाधक वेदादि शास्र के विरुद्ध भगवान्‌ कौ याज्ञा 
हो ही नही सकती । शरीर यदि हो भी, तो बुद्धाज्ञा कं समान साख 
ॐ सामने शा्ल-विरद्ध भगवदाज्ञा ही उपेक्ष्य ह । भगवत्तल 
द्रवे तथा श्मौपनिपद्‌ है । हमें शाल ही भगवान्‌. का वतात है । 
रतः मारे दिण मू शास ही है । 'दासत्र॑कसमधिगम्य भगवान्‌ 
की श्माज्ञा से चाल्नोच्त धमं का याध त्यन्त विरुद्ध है! पेसी 
न्थिति मं याखाज्ञा श्रौर भगवदान्ञा मं विरोध देखना, केवल 
गाज के अक्तो की या मक्तभासों कौ दुभौवना मात्र दै । 
जव कोई याद्लधिरद्ध चेष्टा करते द भ्रार उनसे कोई कता दै 
गद याख्ञयिसद्ध है, तव उसके उत्तर मं मर भक्तजन एक तर्‌ क 
नौर मे इतराकर फ देत दै--“हमारे डि एसी ही इश्वराय 
ररणा ह ।» वाह ! बटिदारी टै इस इश्वरोय प्रेरणा का? जा अवन 
व पर भगवत्सर्वस्व गख केव्रिसद्ध चलाकर भी शासक्पश्चपाता 
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१२० ~ काह्ुरसिद्धान्तपर किये गये आशक्षेषों का समाधान 5 


_ इसके श्रतिरि्त प्राचीन महपिं रोग उपनिपद्‌ सार ही को ग 
% रूप स पद्चनाम क मुलपद्च से विनिःस॒त मानते है । जैसा ¢ 
गोता के मादात्म्य मे उपठ्व्ध है-- 
{ 1 सवे के प, क कष, 
विपिनिपदो गावो दोगा गोपाटनन्दनः। 
पचा वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतागूतं महत्‌ ॥ 
. , इस तरह स उपनिपन्मूखकत्व वेद्राख्मृखकत्व भगवद 
१ प्रामाण्य फा हतु मानते दं । भगवान्‌. भी स्वयं सासो 
म कं मतिष्टापन एवे तद्विषातकरां के चिनादा के दिए ही अदर्तीए 
दए चमनं श्राप मी धमं का श्रु्ठान करते है । एवं रई 
भा शालाज्ञापाठन फे छिद्‌ धाधित करते है । 
(11 २ 9 + ५ च 
तस्माच्छल् प्रमाणं ते कार्याकार्मव्यवस्थितौ ॥ 
यः शास्रविभिश्ठज्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवासरोति न मुखं न परां गतिम्‌ ॥" 


क्र 
क + 


--गा० १६।२९. 


< & ५ के साथ एक यह्‌ भी वात है कि भगव 
"ता नहा कहा कि हमारी ्ान्ञा का प्राधान्य समर 
धरीर शाखाज्ञा फा अप्राधान्य । 


अव रही कणंवथ के दष्ट 


4 
(1 


न्त की वात इस धिपय मं 


यद्यपि अन्यान्य च्व्यांदा शे 
मं ही है श्चतः पयसि शेप दै; तथापि आतता 
८ * ऊव धम था । यह्‌ वात आपकी ही # 


विपय में छिखी टिप्पणी से स्पष्ट 
यात का पोपण॒ नहीं करता । 
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तः गीता के उपसंहारात्मफ इशोक का वियेचन तः 4२१ 








अव्र रदा ठृतीय पश्च, जिसका उख टेखक ने इन दादा म 
¬ कष्टिः ७, । ५ क क =. 
भरिया है-शकरतज्य कर्मो को करता हुभा कदत वुद्धि न रखे' यह भी 
# [क चे, क क क, चे तं स्वित्‌" ।। 
“नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्यत्‌ त 
गीर ५।द 
© क 
इत्याद भगवद्रचन के अनुसार यदपि उचित रध प्रतीत 
दोता है, परंतु श्रापके अर्थ से भगवद्वचन का कोई संबन्ध ह| 
नहीं प्रतीत होता । रागे चलकर आपने इस विप पर -यह भ! 
ठीक नही, क्योकि णसा कहना ज्ञान कौ चि स समव ६” रतु 
यहां प्रकरण भक्तियोग का है फेसा कहकर उपयुक्त ठतीय पश्च का 
अयुक्त बताया । यह भी थोड़ा चिन्त्य ६ । 
7 अन्यो कौ तष्ट ससर्मथरमान्‌ परित्यज्य" इत्यादि 
आप भी अन्यां की तर 'सवेधमान पारः या 
शोक को 'सर्वशाख्रमयी गीता' का सार मानत द 46 त 
परिस्थिति में कया गीता का सार भक्ति है, या ज्ञान त 
सार है, तथ उपसंहारभूत श्टोक भक्तिमकरणगत व £ 5६ 
है? क्योकि च्ानदाखर का उपसंहार ज्ञान म ही दाना युक्त £ 
यदि क भक्ति ही सार है, तव- 


“भक्त्या मामभिजानाति य 
“तेपां सततयुक्तानां भजतां प्ीतिपूवकम्‌ । 


प ऋ ११ 
ददामि बुद्धियोगं तं यन भामरुपयान्ति ते॥ 


गी १०।१ 





[> सक्त 1 १ 
इत्यादि चचनों से भक्ति त्ान का साधन र घन सक्र 
याकि ् ऋ, ® 

९ जो ठस ही साध्य हाना वचादहिए 
0. 1\/(1111॥165 (सृङ्‌ 
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¶ र्भः शाद्धरसिद्धान्तपर ट च ऋ 
९२ नगः शाङ्धरसिदधान्तपर श्ये गये आक्षेपो का समाधान < 





उस ` हह सिवा भाप < = 
त कं सिवा त भी अशोच्यानन्वशोचस्तम्‌ ए, 

मा खच्‌ इन उपक्रमोपसंहायों से शोकनिघरचि गीवा 
न - खल्य उदस्य माना दै । अव व्िचारना यह है 
त संसार की निदृत्ति फिससे होती है । शान? 
दै तो ५ स ८ यदि भक्तिसे ही संसार की निदत्त हो 


। नन = = न = 


ई चे, चे 
स तत को मोहः कः रोकः एफत्वमनुपदयतः"। 
च शति भी सुस्पष्टतया ज्वान को टी मोश्च दमा अवा 
ष्ठु बतदाती हं । इसके श्चतिरिक्त अन्य सभी ज्ञान $ 
रय्या मोक्ष के साधन दै, खतन्तर नही । 


44 
तमव चिद्वि त्युमेति वियतेऽयनाय' 
र + ततिमूः नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 


({ = 
नहि ज्ञानेन सच्छा विद्ते 
ध सद्र पवित्रमिह विद्यते" 
८८ दवः सतेमिति स मदात्मा सदरम” 
शाना त्ात्मव मे मतम?” & 
“एक मक्ति्िधिप्यते"ः ` 
. त्यादि वचनां से ज्ञान को महत्ता णवं 
चदा । यदि इन वचनो कश्च 
तव गीता का उक्त 
कस हुद्या ? 
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[का ममी 


वं दुरभता सिद्ध ९ 
वार प्रज्ञान कोटी सार मन 
पसहारात्मक़ शोक भक्ति प्रकरण क 


र 


~रः गीता फे उपसंहारात्मक शोक का विवेचन < १२३ 


~ --------~--- 
बरस्तुतस्तु--यद्यपि गीता के तीनां ही प्क मे क्म, भक्ति 
प्नौर ज्ञान का प्रतिपादन है; तथापि प्रथम पटक में कम की, द्वितीय 
मे भक्ति की, रौर टृतीय मे ज्ञान कीं प्रधानता ह । वेदोंकाभी 
बही क्रम ह । बह भी प्रथम कमे, मध्य मं उपासना द्मीर शन्त 
म ज्ञान कदा गया ह । इस क्रम से ठीक दृतीय पटक ज्ञान का 
-है । वहाँ ज्ञान प्रधान श्रौर अन्य कमे तथा भक्ति गौण है । भतः 
्ञानप्रकरण जें दी उक्त श्डोक दै । भगवान्‌ ने समस्त गीतोकत 
भर्थको संक्षि रूपसे कने के छण दो श्छोकां का उपप 
स्या है । सामान्य रूप से गीता मे ज्ञाननिष्ठा ओर कमेनिषठा स 
दरोष्टी निष्ठा कदी गई है । भक्ति कमनिष्ठा क दा अन्तगंत ह, 
क्योत्रि भगवबरणाम्बुजसमपेणवुद्धचा स्यधममानुष्ठान ही सख्य 
भक्ति टै। 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः" 


--गीऽ १२.५२ 





उने प्रथम निषएठाका उपसंहारः | 
ऽ“प्रन्मना भव मद्धक्ता मच्राजा ट थ 
नि † ते प्रतिजाने प्रियोऽसि म॥ 
मपिपरप्यसि सत्यं तं प्रतिजान 1; 
इस रलो से दिया दै । तथा दृसरी ज्ञाननिष्ठा छ उपसदार 
-सर्धर्मानपरिस्यञ्य मामेकं शरणं व्रज ५ 
अरं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्तयिप्यामि मा छ" 


---रगी० १८५६ 
ही इस श्टोक कां 


] ४ = ~ षः गरे स ५ 
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१२४ रतैः शाङ्करसिद्धान्तपर किये गये आक्षेपा का समाधान < 
सारभूत भी कदा जा सकता हं । उपसंहार भी कटा जा सता 
द | प्र जव करि भक्ति पटे ऋक स की जा चुकी, तव दृम 
क स उसके कदने की आवश्यकता भी क्या है ? चरतः ठीक- 
“.सवेधमान्परिस्यञ्य' - "` यद -ऋोक ज्ञाननिष्ठा के ही उपसंहा 
का निर्देशक दै । 
थमत, रागे चकर फिर आपने का है करि “'श्षरण॒ श 
का अथं 'सख्धमोनुष्ठान सदितभगवसपरायणता' नवम के 'मन्पना" 
शोक स सिद्ध होती दै।" यह भी युक्त नहीं है, कयांकिं उर 
शोक मं शरण शब्द्‌ का र्थं कहा गया है इसमे कोड परमण 
नहा । पिर भी यदि ठेसा ही माने, तो भी इस शोक से शरण 
गति कहन की क्या जरूरत थी । बात यह दह कि मगवान्‌ 
युतम तच्तरकथन फी प्रतिज्ञा करे (न्मना भव" श्र सव 
धमान्‌ परित्यञ्य' इन दो शोको को दा ्। प्रथम चे ्रचाजीं 
आदि दवारा कमं का सूचन श्रिया ‰ । क्योषि कमं से ही भगवान्‌ 
च ध ( अचन ) होता ह । 'स्कमंणा तमभ्यच्यै | एव 
दूसरे से कम्॑यागपूर्वफ शरण का संकेत क्रिया दहै । अजुन ने प्रधम 
च्ञ का पाटन क्रिया ह । यद्यपि जव कि गु्ठतम तत्तव के कथः 
करो अतिज्ञ करफे जिस तत्व का भगवान. निरूपण कर रहे ह व 
गना द तत्व मधम दही कदे जा चुके ह| कारण, नवम ॐ 
` भन्मना भव" इत्यादि से तथा तमेव शरणं गच्छ" इत्यादि 
स बेदी वात कटी गदे दैः जो यों युदतम खूप से कदी जा री | 
६। फर बद तत्व यों युतम कैसे हो गथा ह १ तथापि यद | 
नाव यद्‌ समनना चादिषए कि जैसा भरी भागवत माहाल्य मसग | 
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भुः गीता फे उपसं हारात्मक खोकर का विव्रेचन ~< १२५ 


कः 
४ -्रतिश्चीस ज्ञान बेराग्यरप पुत्रों के साध संतप्र भक्ति क शाक- 
नारा के खिद्‌ श्री नारदजी ने ज्ञान वैराग्य कोंप्बुद्ध करएन 
छण वेद, उपनिषद्‌, गीतादि शाखं का उन्दं श्रवश्‌ करावा कितु 
उना प्रबोध नदी हुश्मा । अनन्तर देववाणी से ऋपि को सकम्‌ 
करने का ्देदा मिटा । सत्कमं का अथ सनकरादिकों से भी 
मद्धागवत श्रवण सममत्र नारद्‌ न प्रभ एय कि भागवत्त कं ता 
पद्‌ पद्‌ में वेदाथ द्यी ह; यपि वेदोपनिपदादि से इनका निद्रा नदा 
गई, तो आगवत से फेस जायगी ! इसा उत्तर सनक्राद्टिका न 
कहा ड कि टीक ह, भागवत म वेदोपनिपदादि क द्य स 
तथापि जसे इश्चुखण्ड मं मधुरिमा व्यापी होकर रहता ह स 
प्रकार का स्वाद्‌ नदी याता जसा पि श्रा सितारूप अ < 
इसी मधुरिमा मं स्वाद्‌ का दछ्मयुभव होता ६ । स ४६ 
बह प्रमोध शता उतनी व्यक्तं नह 2 जितनी कि ५ १५ 
रभूत भागवत मे व्यत्त दं । ठीक वैसी त वन्यो ष 
राह्यतमतच्य गीतार्ूप 9 क ५ वा जद ग 
क्रारण ए 
~ न गीताक्ञानसाल्ननिःखत नवनातस्थानाय द 
। क्योकि वहां जस व्याप 

गुदधतमततत्र सुमरा एव सुस्वादु द 


व्यक्त हे, वैस ही गा- 
इश्रखण्ड की मधुरिमा शक्य सितारूप म॒ > * 


ताच्या ज्ञाननिष्ठा यद सुस सम्राह्य स्वादु, 
मिनी कर्मनिष्ठासदित क्ञाननि्ठा हां सु 
` नाव्यापिनां निष्ठा । (1 


से व्यक्त होर ठीक ही 
ध्यभूत ज्ञाननिष्ठा का सार द्वितीय श्मक 
रद्यतम शब्द्‌ से ऋटने याम्य है 
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वचाहिण कि पद तमेव शरण ग र 
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२६ त ताङ्करसिद्धान्तपर किये गये आक्षेपो का समाधान ॐ 





क हं । इस प्र विचार उसन्न होता ई 8 
ण गच्छ" बाढी ही (मामेकं शरणं व्रजं 
से भी कही गहदैया इन नो ध रि 

रस्पर भिन्न भिन्न 
<। यदि उभयत्र एक ही शरणागति का कथन दै, तव तों यि 
उसा का सार कथन यहां न माने, तो पुनरक्तिपसंग होगा । शौर 
दसय धात यह दं कि (तमेत शरणं गच्छ इसी श्टोक के ्ागे- 


1; = 
इति त ज्ञानमाख्यातं गुदमादुगुदयतरं मचः ! 
गरप्रभ्यतदशपण 1111 #8। गी © #/। ज्यौ ६ ३ 


रक सं भी शरणागति की गई है, श्नौर (मामेकं शरणं व्रजं 


व इ ०8 य कम॑निष्ठासदित जानन 
सारभूत रुष्यतमत्च उक्त टन ९ विचार से ४।६। भ 
पडे श्टोक से थङ्गमूत कर्मनि “ ष्टा सका गया ह । इ 
खाननिषठा का वर्मन पिय य & (भ चर्‌ दूसरे से धर्ष 
भिन्न भिन्न शो से समुट ए ६। पी दृशा मंजवङ्िष्‌ 
तव केवल ज्ाननिष्ा्तिप न ५ निष्ठ कही जा रदी 

2 सारभूत इस “सर्वधर्मान्‌ परित्यञ्य 


कहा 1 ग गड्‌ = > त्‌ अरि 

शरणागति ° च भ मामि शरणागति दभाव भ तथा दिवी 
8 च अभद्माव की ही होगीं । व 

य शरणागति दी ज्ानशाख का ५ इ द्मभदज्ञानस्पा 


यद्‌भाकटा जा सकता कनि व 


| ॥ 
अरण शब्द्‌ का भेदभाव से मगः 


श्डोकां से भिन्न भिन्न ही शरणागति | 
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क न्म ४ क, 
[ह ते क ० 





वत्परायणतारूप (अपराभक्तिः भी अथं दाना संभव हं जो किं भग- 
बत्‌ प्रसन्नता से भगवरस्वरूप अपरोक्चता मे उपयुक्तं होता ह । 
परन्तु ज्ञानशाख के सारभूत श्छोक मं च्ाई हुड दारणागति 'सोऽ- 
दमित्येव निश्चयः' के अनुसार युख्य दृतीय अभयदतु प्रत्यक्चत- 
न्यामभिन्न निर्विशेपतत्त्व क। पारकस्वेन वरण या परमाश्रयत्वेन निश्च 
यरूप ज्ञान ही है । प्रपत्ति के चिपय में मी 'सङ्देव परपन्नाय › 
इत्यादि मे ज्ञानरूपा प्रपत्ति ही प्रथमांश का अभिप्राय द्‌ । इसा 
वास्ते यह्‌ अभयय्राचनर्प भदभावेन समाश्रयणर्प ‹तवास्मीति 
च याचते” इस द्वितीय अंश का तासय हे । 

सिद्धान्वतः शरण शब्द का अर्थं मीत पुरुप का किसी को आ- 
भ्रयघ्वेन या रश्चकल्नेन वरण हाता दं । काडाम टिखा दं शरण 
गृहरक्षित्रोः तथा च श्छोफ का सीधा अथ हीता ६ सुक एक 
द्र्धितीय परमात्मा को हीं अपना आश्रय जाना क्योकि गत्यथक 
अज धातु केटखादकास्प व्रज ह्‌ । गति द्धं चनमा 
दोता है । श्व रहा यह कि भद्भाव स प्राश्य जानना या अभ- 
दभाव से, इस पर स्पष्ट बात यद ट करि अद्वितीय संग निखयव 
परमात्मा मे वास्तविक श्राश्रयाश्नयिभाव वना नदी । अतः जंस 
घटाकाश का आश्रय महाकाय है, वंस ह्य जाव आश्रय प्र 
मामा ट । जीव खा निश्चयपृत्रक एसा जानना कि-यथा व 
छा परमाश्य मदाकादा दी दै-मददाकाश स म ् 
ट्र सकता ही नदीं । वैसे ही मरा परश्रय पृणन्रद्य ह । 
ह । उससे व्यतिरिक्त मै छ षद नदी कीं ट्र सचता ठ 
शतः जैसे महाकादा से घटाकाश पथक्‌ नदी ६, ठीक उसा 

=. | यदी र्ागति हं । 

परमात्मा से प्रथक्‌ नदीं ह, किति वही ह 
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१२८ ->ः शाङ्करसिद्धान्तपर पयि गये आक्षेपो का ४ 
यि 
यदि शरण का दृसरा श्रथ ॒^रक्चकखेन वरण" फिया आग 
तव भी संसारसंतप्न जोव का पृण परमात्मा को ही स्वपारच्ते 
चरण करना शरणागति श्ोती है । यह वरण भी परमात्मा मे अमे 
दभाव स ही वनता दे, क्योकि द्वितीयाद्वै मयं भवति के अतसा 
भदभावर म भय हं । तः ननमविद्ितो देवो भुनक्ति 
आमास्मरूप स अविदित परमात्मा साधक का पाटन नहीं कता 
कं अनुसार श्यपने प्रत्यक चैतन्य से अभिन्न सर्वविधमेद्यल 
परमात्मा का ह संसारभय से रश्रकसेन स्वीकरण दारणागतिद। 
यदि कहा जाय फि अभेद में पादक न वनता, तो यर्दम 
नही द, क्योकि आतव श्यात्मनो बन्धुः, इत्यादि स्थल मे अः 
छा द्य अपना मित्र आर श्रु घताया दै । 
मपत्तिरूप दारणागति का मौ अन्तिम अर्थ यही है, क्या 
) प्रकृ प्राप्नि को प्रपत्ति कहन टँ । श्रौर ब्रह प्रत्यगमिन्न परमा 
कादा प्राप्निह, इसी लिण्-- 
तस्यवादं मपरत्रासा सोऽदभित्येव निधयः 


स श्खाक्र मं पटी दो प्रपत्चियां को साधन शौर भनि 
छ साध्यरूपा जुख्यपरपत्ति या शरणागति वताया ह । 

“ , _ रलक न एक च्रार भी अपूर्व कत्पना कर रखी ह 1 वहं £ 
र कि जहां की गीता मे "माम्‌, पद्‌ आता है. व्ह सय 
भगवान विवक्षित है निगुण नहीं यह मी उचित प्रतत र ।ओ 
दाता, याक श्रस्मद्‌ शब्द्‌ का “माम्‌, यह्‌ क्प ह । उसी € | 
मया भारूप हं । वह निगुण मे भी याता 2 । तैत- 


भया तमिद सर्वे जगदव्यक्तमूतिनः ।” --ग* | 
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९ र्दः सांख्ययोग मीमांसा < १२९ 


[त त त क काक त क = = = = क 








कदाचित्‌ राप कटं कि केवल “माम्‌ पद्‌ सगुण के दिए 
श्रता है ठेसा मान लगे, तो भी यह ठीक नदीं । क्योकि भगवान्‌ 
जव सगुण रौर निशण दोनों ही है, तव इसमे क्या प्रमाण ह 
कि सगुण कों ही स्मद्‌" शब्द से माम्‌! “हम्‌! पद्‌ में 
व्यवह्वत करे । इसके अतिरिक्त निगुण फे छिए भी “अस्मद्‌' शब्द 
का प्रयोग देखा जाता हं । जसे- 


अहमात्मा गडाकेर स्भूताशयस्यितः 
-गी०१०।२० 


तथा--ते प्राप्नुवन्ति मामेव' 
पुव -गी० १२१४ 


इत्यादि स्थलों मे निर्गुण मे ही “अहम्‌ श्रौर माम्‌! पदों 
का प्रयोग किया गया दहै । कारण फि एेसे स्थ मे- 
'्ेलन्तरमनिर्देयमव्यक्तं पयुपासते । 
स्म्रगमवि्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥), , 
स्यादि से निरटुणोपासना री ही चचां ह । _ _ 
साथ ही यद मी पक स्पष्ट बात है क्रि जो जिसका उपासना 
क्ता ह वहं उसे हीं पराप्त करता हं । निगुणोपासक अपने उपास्य 
निर्ण कों प्राप करता है । सगुणोपासक सरण का ब्राप् कप्त 
४ । इसके विपरीत बद्‌ सी यन्य को प्रपर नदीं कर सक्ता । 
एवं च श्चन्यदेवोपासक भगवान्‌ को प्रात्र नही कर्‌ सकता? 
धनति भगवदुपासक दी भगवान्‌ को प्राप्र करता दहं 1 का भा दै 


, 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्क्ता यान्ति मामपि । 
देवान्‌ देवयजो या ४४ 
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१३०. तः शाद्भरसिद्धान्तपर क्ये गये आक्षेपा का समाच्ान ‰< 


ता । र द, च क "क क 





इसी प्रकार निगुणोपासक से प्राप्य भगवान निरण ही दै। 
इसीलिए ते प्राप्नुवन्ति मामेव" में निरुणोपासकःप्ाप्य भगवाद्‌ 
निगुण ही है, ओर वेदी "मा! पद्‌ से यद्य कटे गये हे । 
शमस्तु, अवर परम-सिद्धान्तभूत द्वितीय पक्ष का विचार करां 
ह । द्वितीय पक्ष फा विचार करते हण आपने टिखा दै- अजुन म 
भगवदाज्ञा स युद्ध दी किया, णकान्तसेवन नहीं किया, 
स्यरूप से समस्त धर्मां के त्याग मे भगवान्‌ का अभिप्राय नर्ही ! 
दस पर आपस कोड पृष्टं क्रि भगवान्‌ का यह अभिप्र 
नही, यद्‌ चात श्रापने कसे जान छी १ भटा स्पष्र भगवदूवाग्ा 
स प्तायमान अथं सं जव भगवान्‌ का तार्यं नहं तव श्राप 
) कल्पित अथ मं भगवान्‌ का तापय कैसे हो सकता दै १ स 


= 


वाक्य है- 


सवेधमान्‌ परित्यञ्य मामेकं चरणं अज 
-गी० १२।६६ 
आर साधा अग्र हे “सव धर्मा" को त्यागकर मुभा एक 
दा शरण जान, या सु एक की ही दारण प्रात्र कर । 


अव द्रा यह्‌ फि फिर अनुनने सच धर्म क्यों नहीं छोड़ १ य 
क्या करिया ? इसका उत्तर यह्‌ ह क्रि कमः. आज्ञापाटन उरि 
दाता ह । प्हटेजों दाज्ञा भिद उसका पटङ पाटन खर टिया जा | 
तभा न दसरा आज्ञा पाछित की जाय । किसी प्रयोजक , 

त्रयाञ्य का श्राज्ञा दी-अन्नं गृहाण! “गच्छः ^पृचः श्मः | 
अथात्‌ अन्न ल, जत्या, वना; खाओं आर सो जाश्रो 1 १६ 


चसा 
शा म सव्र अन्नाण्‌ सम-फाट में पाटित नरी हो सकती, 
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~> गीता के उपसंदारातमरू दोक का चिवेचन मः १३१ 


उनमें रम अपेभ्षित रहता दै । इसी दिए प्रयोज्य क! प्रथम आज्ञा 
सं प्रवृत्तिमात्र के देखने से यद नहा कदा जा सक्ता फिस्वामोन 
अन्य आज्ञा नदीं दीं । अर्थात्‌ यँ पर यह समश्नाकिशत्य ता 
भोजनन्यापार में व्यप्रद्रै सोया नही, अतः उसनं स्वामा का 
सभी आज्ञातं नहीं सानी, यह ठीक नदी; क्याकिं कऋरमपूथके हा सव 


आज्ञां पालित की जा सक्ता द । 


इसी तरह भगवान्‌ ने अजुन के किण (कह कृर्मेव' "कम 
प्येवाधिक्षारस्तेः"-› ओर मन्मना" भद्ध" (मद्याजी 
आदि चचनां से पदे भगवदाराधनवुद्ध वा सधमानुष्ठान कतेव्य श 
दया. तथा अन्त मं सवशृमसन्यासपृत्रक शरणागति वतख[इ। र 
कर ओर "दारणं व्रजः दोना ही मध्यम पुव के रोद छकार क र 
हे अतः दोनों ही यज्ञाए ह्‌ । णसा भ्थिति म ध 
कर्मानुष्ठाने ओर कमेसंन्यास दाना नदीं संपादित श्ये र 
अतः ऋम अवश्य मानना पड़गा । वर क्रम पदं कमाय ६ 
नन्तर करमत्यागरप से उचित दै । सवकमत्याग ® म र 
नुन पातित्य का भ्रयोजक ह । शयविश्या मृत्यु ताल्वा त व 
से भी कमीनुष्टान रबाभाव्रिक पारिकनकाम कम जान ख यु 
फे ्यतितरण का साधन माना जाता ह । अभिप्राय 3 पाः 
नौका की आवश्यकता नदी पार कलन क लिष ध ध र 
हो जाते पर नाव को ड दना अनुचित नदीं । ० 
से अन्तःकरणडुद्धिपू्वक योगारोहए का साधन 
उपादेय टै । उसके सिद्ध हा जान पर 
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इसी छिय भगवान्‌ ने भी आरुरुक्षु के ष्‌ कर्मयोग ई 
उपादेयता ओर आरद्‌ के छिए श्चम की उपादेयता बतलाई है- 


आरस््तोयुनर्योगं कमं कारणयुच्यते । 
यागारूदृस्य तस्यव शमः कारणमुच्यते ॥ 
-गी° ६।३ 
एवं च योगारूढ के टिप (सवारम्भपरिस्यागी' अनिकेतः 
आदि से संन्यास का ही प्रतिपादन क्रिया  । 
अतः उक्त सवरधमांन परित्यञ्यः का पूर्वापरपकरणाविरं 
वादी शाल्नसंमत सीधा अर्थं यही होता है कि “अन्मना 
मद्धक्ता मद्याजी के अनुसार अपने वर्णाश्रम मार्गं से भौत स्म 
धमानुठान दवारा सुम सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ की उपासना ? 
करण तथा स्बपणाव्िनिसुक्त होकर सर्वकमंसंन्यात 
वक जु एक प्रत्यक्‌ चेत्न्याभिन्न परमतस्व का 
द्नाभ्रयस्रेन समाश्रयण करो । 


यद्रि अजुन संन्यास का अधिकारी नही था, तो उसे संन्ः 
क वात नहा वतानीं चादिएः धी यह्‌ नदीं कह सक्ते, | 
अन्य अधिकारियों के रए यह्‌ उक्ति सषड हं 1 इसक 
च्व अञ्न दी क छि तो गीता नही है, अपितु वह अजुन 
च्याज स सवप्रकार क अधिकारियों छे छण तत्तद्धम क प्रदर 
नाथ कदां गड दं । अन्यधा परस्पर चिरद्ध वाते एक काठ 
करन के छिए एक अधिकारी को कैसे कही जा सकती है १ 


उसके सिवाय यह्‌ रीति भी देखी जाती ह कि दारणागति^ { 
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फो आचार्यं आरम्भिक साधन से लेकर अन्तिम साधन तक का 
उपदेश एक साथ ही करते है, परंतु इसके अथं यद नदीं होते ङि 
शिष्य उन सभी साधनों का एक कार मं दी अुधान क अपितु 
योग्यता के अनुसार दी उनका अनुष्ठान किया जाता ६ । यदि 
इस जन्म मे योग्यता नदीं हुई, तो उपदेशनुसार खक्ष निभ्ित 
हो जाने पर जन्मान्तर में मी उपदिष्ट अयां का अनुष्ठान सपत्न 
होता है । जसे साधन पश्चक में भगवान्‌ भाष्यक्रार एक कड 
मे ही साधक के दिए अनेक साधन क्दते द- 
“वेदो निर्यमधीयतां तददितं कमं स्वुष्टीयताम्‌ । 
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिसत्यञ्यताम्‌ ॥ 
प्रापोमः परिधूयतां भवघुखे दोपोऽचुमंपीयताम्‌ । 
आसेच्छा व्यवसीयतां मिजघहाचुणं वरिनिगम्यताम्‌ ॥ 
“कर्मा संस्यञ्यताम्‌' इत्यादि ॥'* 
परंतु क्या इन समी फा अनुष्ठान एक का मंदो सवा द! 
कदापि नही; पितु उपदेशषपद्धति यदी हे । अनुष्ठान इसा अनसम्‌ 
या जन्मान्तर में योग्यता होने परद्ी दहा स्‌ ॥ अः 
सवरकर्मत्याग का उपदेश कर्मानुष्ठान के साथ हा दान पर भ्य 
अञ्जन योग्यतानुसार कमं में प्रवृत्त ह । मागवतादिशालविषाः 
भियां के दिए कना न दोगा कि धन्त मं योग्यतालुसार श्षत्निया- 
| चित वीर संन्यास करे अर्जुन ने अन्तिम आज्ञा का भी पाडन 
छवा दी द + च 
अन्त म हम कल्याण के उक्त टेक पव समाक त 
कल्याणकामनया यह्‌ कहकर अपे वक्तव्य को अवसित करत 
0. ॥५॥॥1111८1॥८51101 5112//811 \/8/8/189| (06610). 1911260 0\/ €879 
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हे किं आप इस प्रकार के शालरसंवन्धद्यन्य ओर अविचासि 
रमणीय टख्खांकरो खिखिया प्रकाथित करके भोटे भाट लोग 
को विमागे मं न डद, परमाथ को न चिगाडिग्‌. एवं इर 
को अपने ओर दूसरां के लिए अप्रसन्न मत कीलिण। यदि आप घे 
दस श्राटाचन क पदन स इस विपय मं कुद्ध शद्रा दो, तवाहम | 
सविचार पृद्धं सकते हं । समाधान के खिण हम सर्वदा प्रतत द! | 


ए +~ 
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> | द्यु ६ न्ट |\ त ९ ष - 
इतिक पुरणपायश्ययनःःिव 
| ४ किं दू रं 
(-५-१। | 
इतिद्ास पुराण गीता श्मादिकं अध्ययन मे उपनीत तैवणिक व्यति- 
त्ति शाद्र अन्त्यज आद्रिका श्रधिकार नदी दै। इस पर ङख खगा क 
यह्‌ कना ह कि इति भारतमाख्यानं टृपया इनिना छतम्‌ 
इस भागवते वचन से तो ज्ञात दोता दफि इतिहासपुराणा की ध 
सृष्टि दी खी तथा द्रो के छिष हे फिर उनका ५ ४ 
अधिकार क्यों नदी, परन्तु य कथन ठीक नही टः स 
वहां खी चद्र नादि को धमादि चान दान ही के छिए्‌ भारः 
स्माद्यान के निर्माण का प्रसंग आया ई । श्मीर वह ज्ञान शस स 
भी हो सकता ह, श्ध्ययन स भी हो सकता ह । परन्तु 
न्यत्र अध्ययन का निपेध स्पष्ट वाक्या म पाया र द 
यही सिद्ध होवा दै फि वण से ही कान सम्पाठः करत 
ह । ञेसे- क 
सी-खट-द्विजवन्धुनां यी न शरतिगोचरा 
कर्म श्रेयसि मूढानां श्रयण भवदिद 
वाता मुनिना श न 
दृश्यते यत्र धमाद स ीादरादिमिरपयुत श 
पथात्‌ “जी शुद्र मौर द्विजवन्धु यान स 
जयी पद्‌ वाच्य बेदरासि शरतिगोचर (भवनन! नही है, अतः उन्द 
दोती । अर्थात्‌ छन्द वेदं भवण का धिकार 
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भी जिससे खधमं एवं ऋय का वोध हो हसा लियं भगवान्‌ व्यास 
न छपा कर भारत का निमाण किया ८५ श्रतिगोचराके सम्बन्ध 
स यह्‌ वात सहज ही मं जानी जा सकती टदे करि उन्हें वेदा $ 
भवण का अधिकार नहीं था अतः श्रीव्यास ने द्रुपाकर उने 
भवणयाग्य इतिहास पुराणों का निर्माण फिया । इस तरह प्रस 
चरा वण ही सिद्ध होता है, अध्ययन नही । अतः राद्रादि न्न 
इतिदासादि के भवण का ही धिकार है. पठन का नहीं । 


कोड कदते ह फ श्रवण पटन ओं तो कुछ भेद्‌ ही नही 
जच भवर्‌ काश्चधिकार दह तो श्रवण के याद अध्ययन भीञआ दही 
गया, अध्ययन भी तो श्रवण ही है । परन्तु यह कथन टाक ना 
दै, श्रवण श्यौर श्रण्ययन मे सेद है । श्रवण रत्र इन्द्रिय क 
न्यापार को कहते ह ओर अध्ययन वाक इन्द्रिय के व्यापार कर 
) त द । अतएव सून्चकार भगवान्‌ व्यासने यरो के टिए करं 
ॐ भवण तरा अध्ययन दोनों का पथकः प्रथक्‌ निपेध किया द। 

णाध्ययनाय मतिपेधात्स्पूतेशवः ( अ सृ ) यदि 
था। दानां का प्रथक्‌ निपेध है; प्तः बे अवश्य 
दी प्रथक्‌ ह । घम का विपय अत्यं है; यहां क्यं रौर कैसे इत्या 
57 का क रुजा्शा नहीं है । धम छा निर्णय वचन वट से होता 
ह । चचनास ही ब्राह्मण को वेदादि समस्त यखां के छध्ययन 
तथा अध्यापन दानां मं ही अधिकार है क्षत्रिय वैख्य को ्रध्ययन 
मात्र का श्रधिकार है; अध्यापन का नही । शद्र आदिको वदा 
० अश्वयन वण श्यादरि किसी का अधिकार नही है, कवठ 
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इतिहास पुराणों के भ्रवण का दी अधिकार है। एेसी व्यवस्था 
शाखो से सिद्ध होती दै । 





यहां कुछ साम्प्रतिक परिष्छत सनातनी कदते द कि- 

पटन्दिनो वा्ूपभत्वमीयात्‌ जनश्च शूद्रोऽपि महत्ममीयात्‌ 
वेदान्तगो तराह्मणःस्यात्‌ स्रियो विजयी भवेत्‌। 
वैश्यो धनसमृद्धः स्याच्छूद्रः यखमवाप्वुयात्‌ ॥ 

य "पठन 'परिकायेत्‌ चादि क्रियापदं का चां ही यणां 

ढ़ साथ सम्बन्ध है । अतः ब्राह्मण पदे तों वदान्त पारङ्गत ह, क्षत्रिय 


पे तो विजयी हो, वैश्य पदृ तां धन धान्य सर हो, ओर वद्र 
प्देतो सुखी हो एेसा अथं प्रतीत हाता ६। कदी “यश्चन शृणुया 


भित्यं यथैनं परिकीर्येत्‌" इत्यादि स्थलों मे सामान्य सूप ११ . 


६ ११ [नब 
य्‌)? तादहै । की नरः म 
च पद्‌ का प्रयोग दृखां ज 
इस पद्‌ का तमति दी दै । 


पसे पदृ ह अर्थान्‌ जो भी कोद मलुप्य पद्‌ स क स ५ 
। इस तरद जव शारो का इतिहास पुराण आदि कं अध्यन मे ६ 
मिद्ध तव फिर इतिदासपुराणादरि के श्रन्तगत्‌ धं ¦ 
पणव वीज संयुक्त मन्त्रां कं जप का अधिश्नार तो इ नि 
शद्राणाश्च सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्ताः ° श 
ध्वसजों अर्थान्‌ श्नन्त्यजों को शद्रा क समानधर्मा समः ण 
चाददिए्‌। इस उक्तिके अनुसार श्र क समान प 
 केषिए्‌ भी पुराणादि अध्ययन तथा प्रणवादि क ४ 
जप्‌ युक्त ही प्रतीत होता दै । परन्तु शला 0 
। ने पर्‌ यह्‌ पश्च श्त्यन्त दास विरुद सिद्ध दता द, 
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क 





दात्र बचनांसे ही पुराणादि अध्ययन का राद्र आदिक दि 

निपेध दे । जैसे- 
“नाध्येतव्यमिदरं शाखं ब्राह्मणच्ध्नियौ विना । 
श्रातच्यमतच्छूद्रण नाध्येतव्यं कदाचन 1 


यह भविष्य पुराण का श्टोक निणेचसिन्धु मे उदं ६। 
इसका भाव यद्‌ ह क्रि “पुराणेतिदासादि सन्छाखरो का अध्य, 
व्र॑णिक के विना श्नन्य को नहीं करना चाद्धिए्‌ 1 यद्र को कक 

उसका भव॒ ही करना चादिए 1" इसके सिवाय- ः 
नाध्यापयेदुयपरः श्रं तरा जैव च याजयेत्‌ । 
इतिहासं पुराणञ्च काव्यं नाटकमेवच । 
शदायचोपदे्ठारं द्विजं चाण्डाखवत्यजेत्‌ । 
नोपदिष्टो यः द्र; स अन्त्रा नरकान्‌ क्रमात्‌ । 
अनक्राखु जनित्रा च कृत्सितास््रपि योनिषु । 
गधूजन्माऽभवत्‌ पाद गन्धमादनपर्वते । 
र स्वन्दपुराण फे इस वचन से स्पष्ट साधित होता ह ५ 
अभिज्ञजन शर को न पदे, न यजन करा । इतिहास पूर्ण 
क ड मी शूद्रको पढाना नहीं चाये । शूद्र कं उप 
दनक चाण्डाठ के समान त्यागना चािये। उस ब्राहमण से 
अधिकार के विपरीत उपदेश प्रा करे से गाद्र को भी सण 
नरका की क्रमशः परापतति हद उसके पश्चान्‌ अनेकः र्त योनि 
मं जन्म ग्रहण के पन्चान्‌ गन्धमादन पर्वत पर उसे गीध होना पड़ 
इत्यादि सहस्रां पौराणिक वचनो स शूरो को इतिहास र्ण 
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~न -- = न 


-------~-- ~~~ 


| प्दृनिवाछे ब्राह्मण की तथा पठने वा शुद्र का अनक मकार स 
दुगतियो का वणन है, फिर “पटन्‌ द्विज > इत्यादि वचनां के वख 
पर यारों के अध्ययन का अधिकार कंसे सिद्ध फ्रिया जा सक्ता दहं। 


इसके सिवाय “पठन इत्यादि जो फटयाद्‌ बचन ह्‌ ब कब ख 

धन द्वारा पाडादि के प्रायस्य का ही योधन करत ह, उनका यू 
| दे ्ध्ययन विधानमे तासप्यं नहीं दे । फटवाद्‌ वचनां का तासय्व 
/ विधि की स्तुति दवारा पुष की अतत म उपयोग होता दं । विधि" 
| न्ताचक ्मर्भनाद्‌ वचनं छा तासय्य स्वाथ दाता ही नही क्या 
“आन्नायस्य क्रियार्मतरादानर्थक्यमतद्थानाम्‌ ` गरिधिना- 
तेकबाक्यत्ात्स्तुत्यर्थन विधीनां स्युः (न० म” ) आन्नाय- 
सकट येद रारिका क्रिया दी अथ द्द्‌ अत क्रियाभिन्न अथ का 
प्रतिपादन करने वाद वेदांश फी व्यता दी है, विधिक ६ 
एक्रवाक्यतापन्न होकर अथवाद्‌ कवल विधि के रतावक दत 
सार्थं मं उनका तात्य नदी दाता इन न्यायों से ट बचना 
का तास्यं केवट विधि की स्तुतिम ही होता ह, अतः उक्त 
फटटवाद वचन साधं मं ताय न्या रखते अतः तत्पर = 
निपेथ वचनं का वास्यं साथमे दी द्‌ अतः ५ त 


`? “तदधान 
इसि “ततधानान्यतत्मधानभ्या बलीयांसि । 


तह । 
अपेश्चा प्रवरः हात ५ 
ग्रान तत्पर बचन अतसप्रधान वचना क 6 का २ 


इस नियम से अतत्पर अथवाद्‌ वचन ५ 
दुय दै, अतः निपेध विरुद्ध अथवाद गूर के छभ्ययन 
कार नहीं सिद्ध कर सकत । 


सपि कुदा जा स्ता ह कि जस ४ध्रतितिष्टन्ति हवत य एता 
८ 
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राजीरपयन्तिः” ८ प्रतिष्ठित होते है जो इस रात्रिसत्र याग 
फरते है इस अर्थ॑वाद्‌ वचन के वल पर “श्रतिषएकामा एता 
रात्रीरुपेयुः” “श्रतिषठा कामना बाले रात्रिसत्र करै” देसे विपि 
श्स्पना कर खी जाती ह । वैसे ही “जनश्च सुद्रोऽपि महव 
मीयात्‌"” इत्यादि फट्याद्‌ वचन से “पहत्वक्रायः शद्रः पुरा 
णादिक्‌ पठेत्‌” महत्व की कामना बाटा यद्र पगाणादि काष्ट । 
कर्‌ एस विधि कौ कल्पना हो सकती है । ` 
परन्तु यह ठीक नहीं है कारण फ फट वचन से जव तक 
विधिकर कल्पना होगी उसके पह ही निपेधथ वचन विरोध मं 
उपस्थित होगे। अतः प्रत्यक्ष निवेध वचन की चपेश्षा कल्पित विधिः 
वचन मन्त दुख होगे । इसी प्रकार के उदरादस्ण प््ं-मीमा- 
सका क यहां प्रसिद्ध है । तथादि-“ कदाचन स्तरीरसि नद 
स्वपि दाुपे” “दे इन्दर आप कभी हम खोगोे घातक नरद ट 
न्तु आहुति प्रदान कसे वाटे यजमान को सदा तृप्र कतं ह, 


अ ९ # इन्द्र देवता की स्तुति इस मन्त्र म॑ 

` इस एन्द्री ऋचा का चिनियोग इनदर देवता के उपस्थान मं 

करना चादिष, यद्यपि णेसा प्रत्यक्ष विधि नहीं है तथापि क्र | 

(सामय) बट से “पन्या इनदरमुपतिष्ठेत" फेसी विधिकत्पना 

श जा सकती दं । परन्तु भेन गापतयञपतिष्टत? इव 

मल्यकष भ्रति से एन्द्री ऋचा का धिनियोग गाहेपत्यामि के उप 

स्थान मंदी षिद्ध होता | ९ 

अतः स्वाथ पयवसायी निपेथ से उसका याध ही हो जायगा 
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((जत्तिखयवाखा जुद्यात्‌ , गवेधुकयवाभ्रा जह्यात्‌ 
यरा पर छिङ्‌ प्रत्यय से जर्तिखयवाग्‌ कं॒दहाम की विधि प्रतीत 
होती है तथापि वह “अनाहतीषा एता जन्तिदाश्च गवेधुकाथ ` 
जरसिला आदि होम के योग्य नही हः" इत्यादि निपेध वचनां स 
याधित हो जाती है । क्योकि 'जत्तिख्यवाग्ा जुहुयात्‌" इत्यादि 
वचन “'अजन्ीरेण जुद्रयाद्‌ ` इस विधि के स्तावक्र अथवाद्‌ क 
अन्तर्गत हे । अतः धिधिप्रत्यय होने पर भी अथवाद्‌ कं अन्तरत 
होने से विधान मे उनका तात्पयं नहीं है । किन्तु केवल अजक्षर 
होम के प्रदांसन मे ही उनका तात्यय दै। याने चाहे जाच 
, ` यवाये होम करे परन्तु पञ हाम न कसः सिद्धान्ततस्तु अजाक्षार 
होमकीदी विधिदहै। 

ठीक इसी तरह यद्वि छिद्रं म्य स विधि भासित भी दी, 
तो भी यत्परः शब्दः स॒ शद्दाथः ( जिसमं शब्द फा तत्पय्य्‌ 
हो बही शब्द्‌ करा ज्य रधं दता दै; आपाततः ्ताचनान ध 
गब्दाथं नदद दाता ) इस न्याय सं निपेध वचन स विरुद्ध छ 
बरा ययन सार्थं मे पर्ववसितं नदीं ह । अतः एड बचना ध 
परखयद्रांके धियि पुराणादि विधि-कत्पना नहा त 
सक्ती । हयँ यदि प्रमाणान्तर स विगोधन दहा १६ इ 
वचन कां शरनान्तर वात्पय स्वाथ म भा होने से रिध 


दा दां सक्ता 1 
व ट श्मयवादा का ताखय 
कयो यद्यपि पूवं मीमांसक क मत १! मीमा के मतमं 
गुणत $~ 
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प्रमाणान्तर विरुद्ध अध का बोधन करने वाटे अर्थवाद ओ 
गुणवाद कहत द्‌ । जस य॒पको आदविस्य बोधन करमे वार 
"आदित्या युए यह्‌ अथवाद्‌ गुणवाद है । एवं लोक प्रमि 
अथ का प्रतिपादन करने वादा अधवाद्‌ शआ्ुवाद्‌ होता ६। 
जस खोकमंदहो श्चम्नि दिम ( दत) की श्रौपध है यह प्रपिः 
हे, उस बोधन करन वल (अधिपस्य भृपजम्‌" इस अवर 
को श्रनुवाद्‌ कदते हं । तथा मानान्तर स अविरुद्ध श्रौर मानः 
न्तर श्प्रसिद्ध अध के प्रतिपादन करते वाद ्यर्थवाद्‌ को मता 
वाद्‌ कदते द । ध्ञ्रहस्तः पुरन्दरः यद न प्रमाणान्तर वि 
है न प्रमाणान्तर प्रसिद्ध ह शतः यद द्मथवाद अताथवाद्‌ ६। 
इसस यह्‌ स्पष्ट हां गया कि पृवै-मीमांसकों के मत में तो 

द्‌ सकरी थका विधान नहीं हो सकता तथापिं उत्तः 
मामासक्रा के मत मं अथवादा का स्वार्थ मे भी ताद्य दो सक 
यदि वे प्रमाणन्तर विष्टर या प्रमाणान्तर सिद्ध अथं के 
पादक न दां । परन्तु प्रमाणान्तर विरुद्ध अर्ध को बोधित 
वाखा अथवाद्‌ सवधा ही स्वां नं ताद्य नहीं रवत! । 
अत एव-- 
ˆ अन्धन्तमः भभिशन्ति येऽविचरमुपासते 
तता भूय इव ततो य उचि्मायां सताः। 

( “अदरदानारमक तममें वे प्रबिष्ट होते दै जो अरव 

( शरौतप्माते कमं ) भे निरत है, एवम्‌ उनसे भी 


तमम वं निष्ट दते ह जो विद्रा ( उपासना) ध 
६ हव्याद्रि श्यथवरादां का स्वरार्थं मं तात्य नदी ६ 


9 अ क 1 कि स-व +~ ५ 
` न 4 
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--_---------- (5 
करण कि भ्कर्मणा पिदलोकः' (विद्यया देवटोकः' ( कमं स 
पिद खोक की प्रापि दोती दै, ओर विद्या से देवार क प्रापि 
हरेती है ) इस श्रति वचन से विद्या अविद्या दाना दा क के 
ही साधन रूप से विहित द । भाष्यकार भगवान्‌ शकर करत ध: पि 
न हि शाद्धविदहितं किश्िदप्यकतेव्यतामियात्‌ शात 
गार विदित कुद्धं भी अक्रन्तेव्य नदी ह्या सक्रता। यदि विया 
रविद्या यद्‌ दोनों ही अनथ केदेतुद्ा तव तो उनकी उपक्ना 


| 
| 
| 
| 


हं । 
ही करनी चादि । पिर वे कल्याण कं हतु कस हों ८ 
प्रतः पूर्ाक्तं अर्थवाद उक्त श्रति बचन के विरुद्ध दानस 


गुणवाद ह । 
इस तरह श्रति आर लिङ्ग का परस्पर चियोध होने पर प्राबल्य दाँव्रस्य 


& 
का विवेचन करना आवश्यक होता दे । अतः इस निण्य धति ( 
टिद्ग वाक्य भकरण स्थान समाख्याना समवाय पारदौर्वन्य 


। यद्वि परस्पर का पर 
मथबिपकर्पात्‌ ` श्रुति टिङ्ग वाद्य आदि का 


दुर्बर सम- 
विरोध द तो उन स्थल भे पूवं २ प्रवल; तयात्र 


गना चादहिण्‌। अथोत्‌ जसे श्रुति आर ख्ङ्ख स 
परस्पर चिसद्ध समवाय होता दो तो पृष अथातः क 
उत्तर अर्थान्‌ टिद्ग को दुब सममपना व्वादिए, क्या 


क्रो स्वत 
चिप्रकपं होने से अथान. चिना ्रतिकरपना चयि ठि 


ठते श्रति क 
न्रता से विधान करने फी शक्ति तो दं नद" अतः उ 


क्री कसना की 
फतस्पना करनी पद्गी 1 जव तक दिग्ग द्वारा 0 
जायगी तच तक निरपेश्च श्रुति कीं ्रवृत्ति दा उ 


पवाद वचनो कै दारा रति. 
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सत्र न्याय स शुद्र कं अध्ययन-विधि की करपना करेगे, तव तकं प्रय 
निष्‌ श्रुति उसका निपेध कर देगी । किम्बहुना जदो ‹“यश्वापि प 
कणत्तयेत्‌ ` इत्यादि स्थरो में छिङ्‌ प्रत्यय से छत्पना निरपेश्च सट 
चिधि प्रतीत दाती द बहा पर भी उसका फट वचन से प्ररोचनं 
म ही तासं द्‌ । स्वाथपयवसित निपेध यचन लिङ्ग सादि से परब 
दोते द अतप्त यद्यपि छान्दोग्योपनिषद्‌ की संव विदा म सुवा 
र्व न राजा जानश्रुति को “अहहारेखा दद्र” इत्यादि वाक्यम 
यद्र शब्द्‌ स संबोधित क्रिया है तः दादर गब्द्‌ प्रयोग से लिङ्ग द्वण 
कस्पना को जा सकतीं थी फ जिसे महपिं ने शबर खाब्द से सं 
बिन करिया उसे ही संब बिद्या फा उपदेदा किया है अतः शू 
जातिका भी संवग विद्या मे अधिकार इ । तथापि ““प्यद्ेत 
नगानम्‌ श्र जगम स्मान हे । “तस्मात्तस्य समीपे नाध्येतनं 
भवति" "न शट्रनर सन्निभाः “द्रे समीप अध्ययन नही कल 
चाय ` इत्यादि शाख वचनो से शद्र॒ के दे चादरायण तं | 
शचणाध्ययनाथपरतिपधात्‌” इत्याद सूत्र से श्रवण अध्यय 
नादि फा निष निर्णत किया द । अतः जानति को क्षत्रिय सि 
रक शुद्र शब्द्‌ को““चा द्रवतीति शद्रः”'एेसा अर्थं करिया दै अर्था 
चद्‌, शुद्र पद्‌ स दद्र जाति चिवभ्नित नहीं किन्तु राजा जान । 
दसा के पिरम्कारमय वचनों को श्रवण करे शोकः से सयुग्वा 
क पासञायाथा इसी वास्त मापन अपनी सचज्ञता व्यक्त करक 
लिय उस वाक्य मं जानश्रतिकोा गद शब्द से संव्रोधित क्रिया 
क्म भिदप्र कल्पनास र याच्दको क्षभनियपरक साचितं ङि 


द । यदि निपेध वचनों का प्राचल्य न होता तो त्योक प्रसिद्ध 


दरार कात्याग कर एसी शरिटष्र कल्प त की जरती 
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इससे सिद्ध होता ह किं निपेध वचनो क साथ विरोध होने स 
अर्भवादभाय वचनां सेके पुराणादि पठन का अधिकार सिद्ध 
नहीं पिया जा सक्तां । 

(नाध्यापयेद्‌ बुधः ब्र शाल व्याकरणादिकम्‌ । 
इतिहासं पुराणश्च काल्यं नाटकमेव च ॥ (स्कन्दे) | 

( विद्धान्‌ पुरुप शु्रको व्याकरणादि शाख, इतिहासः पुराण 
एवम्‌ काव्य नाटक मी न पदे ) । यदय स छ 

स्ततो वैवस्रतैनीत्ा पातितो नरकेष्वपि) थ 

( यमराज फे दृतों ने शूद्रो के उपदरक् ऋ खे जाकर नर | 


मं गिरा दिया ) | 
तेनोपदिष्टा यः शद्रःस ुड्क्त्वा नरकान्‌ क्रमात्‌ 


अनेकासु जनित्य च इस्सितास्वपि ६) | (६.5 

गृधजन्ाऽभवत्‌ पाइ. ५ 

भ्रोतव्यमेतच्छू्रेण नाध्य॑तन्य शा ध 

( उससे उपदि वह शुद्र भी कम ध प्त 
कर शौर श्ननेक कुत्सित योनियां म जन्म क 


तस्माच्छर्बिना विप्रान्‌ कदा 
> च चिना क्रि बह सा त ओर 
( दे महाराज ! पुराण शरीर इतिदयास नो तेन 
म्मातं कर्मं कहा गया दै इसिय ब्राह्मणा के विना 
थात्‌ ब्राह्मणां का यैटा कर 


सन ना अ ध 
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इत्यादि वचनां से ययदरादि के अध्यापक तथा श्नध्येता वृ 


का दुगति का वणन क्रिया गया डे । 


इस तरद्‌ उपक्रम उपसंहार तथा अभ्यास शआयादिसे निष 
पचना का स्वाथ म तातयहं, एट वचन का स्वाथं में ति 
नदा द, अतः निपध वचन तत्पर हँ, फट वचन श्यतःपर है, चत 
अततत्पर फल वचन चमं अपेक्षा तत्पर निपेध वचन भ्रव है । 

ख खगा का चह कहना प्रि जिस मन्थ में "पठन्‌ पदर 
अनुज्ञा ६ समं यद्वि निपेध होता तो "पटनः का संकोच होन 
उचित नहीं दै क्योकि कदाचन स्तरीरसि नेर सथसि दा 
स मत्र मागमे स्थित वाद्य से इन्द्र-अकादान-सामध्यं स 
लिङ्ग दारा इन््रोपस्थान प्रतत होने पर भी “देन्धचा गाहेपत्य 
पतित" इस त्रादमण मन्थान्तर स मीमांसक त्दोग इन्द्र पद 
छि कल्पना द्वारा गार्हपत्य शचद्भिपरकः मानते हँ । टीकर इसी 


नन्थान्तर के निपेध स भी अनः संफोच ? 
1 अन्धान्तर ख पठन का सकं 
सकता ५ । 


ञ्छ मदामतियां का कहना ह कि- 


अध्यतच्यं न चान्येन व्राह्मणक्तत्रिया विना 
आतन्यमतच्छूटेण नाध्येतव्यं कदाचन !/ 


( राह्मण ओर क्षत्रिय को खोकर ौगो को इसका श्यत 


नहा करना चाहिये, श्र छो तो इते सुनना ही चाहिय, भध्यवः 


दापि नहीं करना ) इस वाक्य में वैश्य फे दिये भी इतिदीम 
ध ॐ श्नभ्ययन निपिद्ध कहा हे, चह तिपेध वेद विर 
रण ककि वश्यांके ल्थितोवेद्‌फे अध्ययन तथा अया 


). \/(111(1|<511(1 81184811 \/2/8185| (01661100. [10411260 0\/ ©€8॥ 


[ #। 


नः इतिहास पुराणायध्ययनाधिकार विचार म~ . १४० 
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व 
| का पूरणधिकार न्य वाक्यों से सिद्ध है। अतः सिद्ध होता है 
किये सव निवेध बचन केप ह । परन्तु उनका एसा कहना 
सास मात्र ह । क्योकि कौन वचन क्षेपक ह कौन नहीं इस 
वरिपय मे विरोप प्रमाण न होने से सर्वंव्र ही अविश्वास होना 
` सम्भव ह । श्र्थात्‌ उन्दी स्कन्द्‌ श्चादि पुराणो से अपने पक्ष सिद्ध 
करने के छिए्‌ समुद्धृत आप के बचन क्ेपक नहीं ता यह्‌ वचन 
कयो त्ेपक ! ्रापाततः ज्ञात विरोध से किसी वचन का यदि 
्ेपक मान छिया जाय तो- र 
मां हि पार्यं! व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
लियो ्रैश्यास्तया शरद्रस्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ । र 
( हे अञ्जन ! बयां वेश्य तथा चुट भ भी पापयोनि मेरी 
दरण मे आ कर परमगति को प्राप्न दातं ह 
गीता के इस वचन मं ध्यत्‌! स 'तत्‌' = क ४ 
पाती होने से ्ापाततः वैश्य की ता प्रतीत होती 
इसखिये- € श र 
तव इह रमणीयचरणा अभ्यायो दयते रमणीयां योनिमापचर 
्राह्मणयोनि बा कत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं बाय = 
य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्त कथम योनिमापयर 


गनि वा शूक्रयोनिं चाण्डालयोनिं बा 
, । ञयोनिं वा मा वा (क) 











द = वाड शीष दी उत्तम योनि 
( इस संसारम उत्तम आचरण वि > पति 
¦ | शो घ्राण योनि को कषत्रिय योनि को च्य ~ = योनि गो 
| 3 = बाट दीधी निचित यानि # 
(|, भोर निन्त आचर्‌ करम बार 8 
01 ॥\/॥(1111<50(1 ©118\//80 \/8/8185। (01661100. 01011260 0 66811 
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क नक तककः 





कुत्ते की योनि को शकर योनि को ओर चाण्डा योनिकर फ़| ` 
है ।) इस श्रुति से विरोध होने के कारण उक्त गीता का वद 
भी हेपक सिद्ध हो जायगा, क्योकि श्रुति वाक्यसे वैश्य पुण्य योः 
सिद्ध होता है, गीता वाक्य इसके चिसद्ध वैद्यो पापयोनि वतटयव 
दै अतः गीता का उक्तं वचन क्षेपक हो जायगा । ॥. 
यदि कहा जाय कि श्रुति के साथ अविरोध सम्पादन इते | 
के लिए ही प्रयत्न करना चाद्ये इसे क्षेपक कहना ठीक न्दी १। 
तो यदा भी शरदि वेदयः" इत्यादि श्रुति से जव वैश्य का वेदाथ 
महण तथा शनुषठान मे मी धिकार सिद्ध होता दै तच इतिदः | 
कता वात दी क्या है १ उतः पूर्वोक्त र्टोक मे (व्र(ह्मणक्तय 
विना को वैद्य का उपलक्षण मानकर श्राद्मण स्तत्रिय वैया | 
विना फेसा अर्थकरना चादिये। "अन्येन" का श्रैवरिकेतरेण एष 
अथे करना उचित दै, क्यो कि वैद्य मे र्थिल ओर दौष्क रख 
उभय सामध्य टै । अतण वैद्य के दिप गस्यन्तर का मिषा 
न करके वाक्यशेष म श्रोतव्यमेतच्छद्ेण' दस वचन से शर १1 
९ ४ | 
दी शासय सामथ्यं न होने से गघ्यन्तरामिधान सङ्गत है । % | 
िये मिताक्षराफार ने भी कदा है- | 


ण णि च ९ 
- चरवणिकरेतान्यध्येतव्यानीत्याह्‌, अतएव स्वे 
स्मृतिषु द्विजानामेव इज्याध्ययनदानानि। 
( पराण न्यायादि चतुदरश विद्याश फे अध्ययन का अथिर | | 
त्रैवर्णिक को ही दै) 
शृद्र के छिग-- 
विमेव शष्रस्य विशिष्टं कम कीर्ते । 


-0. ॥\॥(1111॥<511॥1 2118\//811 \/81891185। (06611011. 01411260 0 6७8 । 
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-- --------- ~ 
| ( ब्राह्मण की सेवा करना ही द्र का क्म क्रह। गया ) 


परिचर्यात्मकं कमे शद्रस्यापि स्वभावजम्‌ । 
( गीता ) 
( ्ाह्मण कषत्रिय वैश्य की सेवा करना शूदर का भ स्वाभा 
|| विक कमे हं । ) 
|। ओसे-““यर्य वृह्म च कतवर चोभं भवत आनच्‌ 
इस श्रति में ह्न चत्र शब्द्‌ से प्राणिमात्र चाद ख्पम 


। विक्षि हे तद्वत्‌ ब्राह्मण ्तननिया-स ्रेवर्णिकमात्र विवक्षित द 
प्रतएव विष्णुसहस्रनाम कं 'वदन्तगा ब्राद्मणः स्यात्‌. इस 
शेक का व्याख्यान करत हण श्रीमच्छ्कुर-भगवत्पाद्‌ व 
वप्णवाचार्यो ने शद्र का भ्ण म द द्रधिक्ार वतखाया १ 
धमसिन्धु-निणेयसिन्धुकार न भा इसी पक्ष को सव 
यतटाया ह । इसल्िय- (द; 
“गतो मार्गोऽचुगम्यत 5 
| मकशजनो येन गतः स पन्था 
इत्यादि युक्तियों के थलुसार शूट का भ्रव 
निशित ह पटन में नहीं । अतप्व-- 


। ‹मुगतिमियाच्छबणाब द्रयोनि 





[ 
| 
र 
५ 
1 


णमदा प्मधिकार 





{| भश्रावयेचतरो वर्णान कृत्वा बराद्मणमप्र ८4 

त्यादि स्थलों मं भी शूद्र क श्रवण का 6 
भआवयेवतुरो वर्णान! से वेद्‌ वफ ° यः \ 

ण महानुभाव त दविर 


ितिल्।मतन्रत 4 ब्रह्मगा 0661011. 1411260 0 © 
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चमौ (म च 1} च्‌ क. पौ 
वेश्य श्मौर शूद्रो के वैठने का क्रम वतलाया गया है एेखा कहते 
किन्तु यह उचित नीं है क्योक्रि परम ऋषि कों यदि यही र्भ 
दोता तो वे उपवेशयत्‌” पद्‌ का प्रयोग करते । 


अथ हास्य वेदयुपभण्वतस्पुजतुभ्यां शरोत्रभतिपूरणप्‌ 
( वेद श्रवण करन वे शद्र के कानों को हीरो श्चौर छव 
स भर देना चाहिये । ) 


श्र वणाध्ययनाथप्रतिपेधात्सथृतेश्च ८ च. सू. १।३।३८) 
( इसील्यि व्रहाविद्या में भी शद्रा अधिक्रार नही 
क्यांकि स्यृति से उसके खये वेदश्रवण वेदाध्ययन वेदाथरं 

जान अर अनुष्ठान का निषध ह । ) 
“नाऽविस्पष्टमधीयीत न शद्रजनसननिधौ" (ग्ड, 
(वेदकोनतो श्चसखप्रपदे श्रौर न शद्र के समीप 


पदे ) इ्यादि श्ननेक वचन तथा श्पदयद्राधिकरण स्पष्टतया ठ 


के छिए वेद्‌ श्रवण का निपेष करते ह दसी परिस्थिति में 


विपयक दै 


सीशूददविनवन्धूनां जया न श्रुतिगाचरा । 


( वेद सी श्र ओर शुम्सित द्विजातियों के कर्णगोचर क 
हा सकता ) इत्यादि । 


भरीमद्‌ भागवत में भी चयी (वेद्‌ ) ली शू 
क कणगोचर न हान स- 


इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ । ५ 
७8 







#ढ2 == ४ || ।}; 


भून + रच = च 


2१ =° = 


[त । 
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० ` यय == ~ [रा 


५महामुनि वेद्व्यासजी न महाभारत च॒ स्वना ऋ | उनके 
(ली शादरादि के) श्रवण-जन्य ज्ञान के लिप इतिदासादरि का 
निर्माण किया" फेसा बतलाया गया हं । अतएव स्वगाराहण "4 
करे वाक्य मे इतिदासादि का स्प न्दा करक व्यासं भगवान 
ने सयं ही पूर्वापर की संगति खगा दा हं । 
इससे सिद्ध हआ कि जो रोग इतिहास पुराण ॐ छध्ययन 
खदरादि के अधिकारको सिद्ध कर उनक स्यि- 
एततलमोक्तं द्विजातीनां चीष्रेष च वच्छ | 
दलाटा्तयै मन्त्रौ तेपां भोक्ता महासनाम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सवेभदो मन्तः साऽय पच्चाततर" स्यृतः। 
सीभिः शद्रेथ सङ्कीर्णधायतं युक्तिकादिक्तमिः ॥ 
अन्त्यजो वाधमो वाऽपि मूर्खो वा पण्डितोऽपि वा । 
पथ्चाक्षरजपे निष्ठौ अच्यत पापपञ्चरात्‌ ॥ 
व्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्याः सयः दद्रास्तथतर्‌ । 
तस्याधिकारिणः स्वे सत्वशीटया यदि 


( ब्राह्मण क्षत्रिय आर वर्या के कृत्यं का यद्‌ विधान ब्दा | 
ओर श्रो के विषय में जो विधान ह उनको सुनो 
्रवस््नी आर य] 


उनके 
दाक्षर पनीर छष्टाक्षर यदा मन्त्र महात्मा खोगा न 


ध है इसि युक्ति 
मंत्र सवप्रद कडा गया 
ग्रह्‌ पथ्चाक्र ५ 4 


ण जाति 

चाहन वादे ली श्र ण्यम्‌ सङ्का 
४ । अन्य ( चाण्डाख ) दो चाद अधन ( नीच ) ॥ 
चाहे पण्डित दो पश्वाक्षर जप म निष्टा रखने बाडा द 





। 


१५२ -गैः शा्भरलिद्धान्तपर किये गये आक्षेपो का समाधान ‡#< 
न द काक ~~न ------------------------ ॑ 
समूह स सुक्त हो जाता ह । ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सियोँ श 


तथा अन्त्यज सभी पञ्चाक्षर मन्त्र के अधिकारी है । यदि उन 
शरास्तिकता, शीर आदि गुण हों । ) 


इत्याद ऋोकों से प्रणव सहित श्ष्टक्षरादि मन्त्रों कीं क्ष 
सिद्ध करते द किन्तु ह भी पूर्वापर विचार न करने का एठ। 
(सावित्रीं पणवं यजं नेच्छन्ति। ८ 
यक्ष्मीं स्री शृद्राय नेच्छन्ति"। (द. 
(गायत्री ॐ कारश्यौर येद्‌ का खरी शुद्र के छि निप 
करत हं) 4 


इस भति से प्रणव का निपेथ ह । तः- | 








{ विरो ५, = 
पि त्वनपक्त स्यादसति द्यनुमानम्‌" । (जै. षुः) ` 


इस जैमिनीय =. ॐ. -“जौदम्बय € = 
द य स -^आदुः सवा ेषटयित्यां 
र ८ प्वाक्य  आदुम्बरां स्पृष्रोदुगायेत्‌? इस श्ुतिरे 
(0 दोन पर श्नपक्च होता ह । वैसे ही “धरृसिहतापनी श 
ए ॐ छि प्रणव के उपदेशा का निपेध होने पर प्र 

\ के उपदेश मं ही उप्यक्त द कों तप्य सममन 
चाये । युक्तं दाका क। तात्पयं स 

ॐ, ॐ प 
५ ९ कि दिक मणव कादौ निपेध दै पौराणं । 
1 न्‌ ¶ है सो +| ९५ क्योंकि # र 

परिवत्तन से वाह ३१५ त गल । । 
४५१ ९ # ०७ षः + पाराणिकता होती है, परन्तु परण 
7 सच वदा का वाज रूप एकाक्षर रूप ही ह उसमें परिवर्वन नह | 
दा सकता बद्‌ सवत्र दी वेद्‌ है अतएव पथ्वरात्र म नारायण # | 
अषटाक्षर मन्त्र के अधिकार केविपय मे कटा ह कि- | 
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श्वः इतिहास पुराणाद्यध्ययनाधिकार विचार < १५३ 
(न वेदः भणवं त्यक्तवा मन्न बेदसषच्ितः । ं 
| न मन्त्र चाधिकारोऽस्ति शराणां निगमः परः ॥ 
( प्रणव वेद्‌ है । मन्त्र वेद्‌ से उस्पन्न होता है । अतः मन्त्र म 
यरो का अधिकार नही हे ) 
नारद पञ्चरात्र मं मी-- < 
| व्राह्यणर्तनरियविशां पञ्चरात्र विधीयते । 
शरादीनां न तच्छ पदवीमभिगच्छति ॥ 
( रह्म क्षन्रिय चौर वैश्यां के टि पथ्चरात्र क विधान 
` ह दन्तु वह शृद्रादि फे कणेगोचर नहीं दौ सकता ) 
व्यासस्पृति मं भी- 
।| ब्राह्मणत्तियविशयो वणौ दिशाय, | 
्रनिस्थरतिषुराणोक्तथमेयोग्यास्तु, नतर 





चे ९ (५ |च हेति | 

| शदो व्णशवतुथै्तु बनला 

| | वेदमन््रस्वथासाहावपय्कारादिमि 

| 4 । व्या, स्मृ, १-५-६ 
सवादामणवसंयुक्तं शद्रे मनत ददुद्िनः । 

वारे निरयमाप्नोति बराह्मणः शद्रतामियात्‌ | / 

` ति तीन वभ द्विजाति बे शति 


(> 
(य ५ ह नौर दूरे नदा ६। गू 
स्यृति श्यौर पुराणोक्त धम्‌ ऋ =. :  , नष्ठान के योग्य दै 
चौथा वणं ह बह मी बण दनं क रप 
परन्तु उसे बेद मन्त्र स्वधा स्वादा 
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चकः = 


व 
रमं करना चाहिय । स्वधा श्रौर ओंकार से यक्त मन्त्र को 4 
के लये देता हुआ जाह्यण शद्र हो जाता है, श्योर दद्र नरक गर्म 
हता) 

व्याससंहिता में भी कडा है- 

श्रो ऽ्येबविधः कार्यो बिना मन्त्रेण संछृतः। 
यारथुं दद्मान्मन् भरणवध्रमितम्‌ ॥ 

मणवाचारणाद्धामात्‌ शाद््रामरिलाचनात्‌ । 

बाह्मणीगमनादचव दाद्रधाण्डालतां तजेत ॥ 


(इसी प्रकार मन्त्र के विना रो फा मी संस्कार करना चाहिए । ‹ 
ताअ दयद्राको मी चिना प्रणव के इस संज्न कों देना चािए। 
जाक्रार क उच्नारण से होम करने स शाखिम्राम की प्रजा फर स 
प्य ब्राह्मणा के गमन स द्र चाण्डाटद्ो जाता ।) अषरक्चराि 
ॐ मकरण म सवत्र विज का भी संबन्ध ह अतः; द्विजो फो अष्रा्ष 
मत्र का उपदृश दना । आर खरी आद्विकों प्रणव रहित दयी दन 


चाद्ये । 


रसा कारण शुद्र तथा रन्त्यो के प्रकरण मं पश्चा 
मन्त्र ही कडा इ । 


कुल ठोग- 


मन्ाणां परमो मन्त्रस्तथा शीवः पडन्नरः । 
एव प्ज्वानरा मन्त्रो जप्तणां भुक्तिदायकः ॥ 
( पडक्षर दोव मन्त्र सव मन््रो मं भ्र है । यह पथ्चाक्ष. 
भत्र जपन वाट कों मुक्ति देने वाडा) इस वचन 
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~>: इतिहास पुराणाद्यध्ययनाधिकार विचार ५:< १५५ 


बाप 
क 





नहीं ह क्याकिं तरचाणकतर क सियि-- 


तस्मात्सवेप्रदो मनः साज्व पथ्चात्तरः स्पत 


वीभि ्रैथ सङग धायते शक्तिकाङ्िभिः ॥ 


पडक्षर की दीं सज्ञा पच्चाक्षर हं एसा कहत हे । यह उचित 
न 
( यह पच्वाक्षर मन्त्र सव्र मनोबाच्ित प््छा का द 


बाखा है अतः भुक्ति की इच्छा रखन वाख खी द्र एव सकण 


जातियों को इसे धारण करना चादिये । » 


जप 
इत्यादि उक्त प्रमाणा स दद्रादि कं दिये पथ्चाक्षर हा क 


ग्यक मं 
| छा विधान ह जोकि प्रणव रहित दही दाता ६ ( 
| पथ्वाक्षरको दी जीं पडक्तर कहा हं वह्‌ अपन व 
| नुसार जपने से दोनां का ठुल्य फट ह, यह सूचित करन क क 
| त ्वाश्चर का 
| हे । अन्यधा पडक्षर काह दमनयत्ति उचित थाप 


कही चुक डै- वस्तुतस्तु 
=. विरधमा पट क्या चु ( 
व्यध हाती । शा्रान्तर का र्‌ सो आतयो मतः 


¦ सं 
र्यपश्रीनि “प्रणवेन विना मन्त सपव रदति पश्वा 


पश्वाक्षर सिद्ध छरनवाा 
पश्चात्तरः स्णतः । सव 


इस अंश को छिपा छिया दै, भिसस 
क्षर सिद्ध होता है। पडक्षर कोय 
“प्रत्रः स्थितः सदा ख्य ^ `, १ 
मन््राधिकथायमाकाराद्य इन्तरः यद्‌ ^, > 
दा कटा जाता ट परन्तु वहं ्ी नदी । व तो 
सयुक्त शिवायेत्यत्तरदयं ४ अः ८ 

% यह्‌ शोक द॑ जिस स 
चाधमो वापि ५ 


¡| प्रणव का विकट सम्बन्ध 
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१५९६ > शाङ्करसिद्धान्तपर कथे गये आ्चपों का समाधान प्रः< 


क -=--- 4 ् 
9 ११ ~ 
शिवरायति ततः परम्‌ इत्यादि से सविस्तर प्रणव रदित क ही 
पच्चाक्षर कटा गया है । 
, दयारत स्ति में भी समी मन्त्रो के विधान तथा अ्रधि- 
अय करा प्रन उपस्थित होने पर कदा -- 
प्चसस्कारसम्पन्नाः शरदधावन्तो 
श वन्तोऽनसूयकाः | 
भक्त्या परमयाविणएट युक्तास्तस्याधिक्रारिणः ॥ 
3 ( पांच सकारा स युक्त श्रद्वालु किसी से इया न करनेबाठे 
भक्त इस के श्यधिकारी है । ) 
ध) संस्कारो से सम्पन्न को ही दीक्षा का अधिकार 
= शष्रादि के उक्त उपनयनादिि संस्कार नष्टं होते। 
अ दीक्षा मे भरकर दी नदीं । यदि किये करि पेषी 
म उक्तं वचन व्यथं होगा, सो चात नहीं दै क्यार 


{ अनुत्रातो द, 
""ताञस्य नमस्कारान्तो मन्बः' 


( शूद्र फे लिए नमस्कार = 
` प्रान्त मन्त्र जपने की श्रनुज्ञा द) 


षध्योरान्नास य श्रो जपहोमपरस्तु यः" 


(राजा कफो जप हम परायण शृद्र का वध करना चादि) 
इस ्त्रम्यृति के वचन से यद्र के ए जप मत्र „| 


` इत्यादि मन्त्र का अधिक्रार तो श्रा 
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~ = [गी ~= को क क = क 





निषिद्ध था श्रौर उक्त वाक्य से नमस्कारान्त मन्त्र मेँ उसका 
प्रधिकार प्राप्न होता है। तः उक्त वाक्य व्यथं नही है। इसी 
अभिप्राय से कीं = युद्रके स्यि भी दीक्षा काप्रसंग आता है! 
पव विवेचन से सिद्ध हुआ कि प्रणवादि सदित मन्त्रों की 
दीक्षा में शद्रादि का अधिकार नहीं है । वस्तुतः 
मन्तरं जियतमन्त्राणां यो दीनाय प्रयच्छति । 
स वै हीनश्रनिन्यस्तेन साधपतस्यधः ॥ 
पञ्चतंत्र । 
अ्थौत्‌ जिसके लिय जो मंत्र नियत दै बह मन्त्र उस ही देना 
चाहिये, दीन जाति को नहीं । विपरीत करने स शुरु दिष्य दाना 
का पतन होता ह ।' वैष्ठिक मंत्र केवल ब्रैवणिकों को देना चादिय | 
क, = मंत्र दिये ~~~) (~ डियं 
गुदर को प्रणव रदित तान्विक्‌ दना चा (अन्या फ़ 4 
भापामय नाम मन्त्रही युक्त हं । तान्त्रिक मन्त्र भा पवित्र चातु 
फो ही देना चादिये । £ 
[ष ] 
व्राह्मणाः त्रिया वश्या श्रा (४ श ं 
ॐ, छ । (> \. दु | 
मन्माः पेया वेनत सक्रण ध मू 
४५५ ( नारद परात्र ) 


भापामय मन्त्र का प्रवचन रूप मे उपदेद्य ही अन्त्यजा क 


दीक्षा दहै। १ 
गरकिका ‡ नाः 
““भापाख्या किक मन्त्राः मपत्‌य न 6 
सर्वेभ्यः भतिलोमेभ्यो देयाः कामं द्विनाति। 4 

भा 
छ रोगों का यह कहना किं दा स क 
उना अज्ञान ही दै। शास्र सवर के डिष हित कादा उपद्‌ 
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करते हँ । जिसके िए जो धमं उपयुक्त होता दै; उसके दिए 
उस धमका विधान करते ह । जो श्यनिष्टकारक दै; उसका नियेष 
करत है । जस ब्राह्मण के छि सुरापान अनिष्टकर है; उसी 
प्रकार दयद्र कं द्‌ बदाक्षर-विचार भी अति निष्ट कार ह । 
दोनों के प्रति दोनो एथर्‌ पथक्‌ निपेधे । इसी प्रकार श्मौर्‌ वो 


क टच भा जां तत्तत्‌ अनिष्रश्त्य हं उनका भी निपेध ह । 
धमं प्रषम में दाख फे सिवाय न्य प्रमाणं की परवृत्ति नदी 
६। प्रणया क सुख दुःख तारतम्य से यद्यपि कोई षर आर 
सका फल श्नुमित दो जाता है ! तथापिश्त्याग श्रनुष्ठान $ 
सपयागा धम अधमं का विशेष रूप से ज्ञान नी हो सक्ता । जस 
मदिरा कं एक विन्दु-मात्रफे पान तत ब्राह्मण को नरक निश्िव द 
रसदा वद्र के विचारसे श्र के छियि नरक निधित दे, यह 
दना द्य बाते शास्र स ही जानी जा सकती हैः 


अतः भगवान्‌ नं गीता मे कहा टै फि- 


तस्माच्छास्त्रं भमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ' । 
( इसथियं कर्तव्याकर्सव्य ढे निर्थारण॒ मे, वुन्धारं 
राज्र द्य प्रमाण ह । 
: शास्विभियत्छज्य वर्पेते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 


( जा श्र की विधि फो ड्‌ कर मनमानि वर्चा करता | 
बनती सिद्धि पातादेन सुख श्रौर न परम गति) यहो श 
पद्‌ स श्रि म्द्ति पुराण इतिहासादि समस्त अभिप्रत द्‌ । ` 
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॥। 
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जैसे माता ईख श्रादि वे फे हाथ से छीन छती है इस भय 
सकि कहीं बह उसे ओँल च्मादि में चुभानदढे। दयौर इश्क 
ही दिव्य से दिव्य सार मिश्री कन्द श्रादि भोज्य पदार्थो को यजे 
केष्टाथमेदेदेती दै पेला फरने से को$ भो माताको द्वेषी या 
पनिष्ट नहीं कट सकता ह । 

इसी प्रकार हमारे तत्त्वक्न महर्पियों न इतिहास पुराण क 
श्रवण मात्रसेदीरद्रों का कल्याण कहा हैः वेद्‌ के पठन 
से परम अक्रस्याण कटा £ । इतिहास पुराण कं भीं अध्य 
यन भं हानि समभ कर विद्धान्‌ ह्यणा स॒ वण करन का दा 
उनके चयि श्याज्ञा दी, कारण फ खयम्‌ अध्ययन सं उनका तात्य 
ठीक न समभने से ढाभ-के बदले हानि ही हो सकती भरी । 


देखते ही हैः कि अन्ध चुम्यकां ने पुराणा कं मनमान अटक 
पञ्च थं निक्राऊ कर पना चीर संसार ऋ सयस्व नाश किया 
टै, श्नौर आज मी कर रदे । 
धर्म अधर्म कादेश्च काठ आदि भद्‌ स सकाच यिक्रास 
सर्वज्ञ महरिया द्वारा निमित धम शास्र का चनुराडन कः 
उनके द्वारा निर्दिष्ट मागसद्टी शिया जा सक्रता र । 
णसा रन स हीं अपना श्मार अपन प्मनुयायिया छा कल्याण 
दो सकता ह । अन्यथा स्वकपोट-कर्पत मनमाना धम व्यव 


धाश्रां स दोनां का नाद्य दा जायगा। 
कद्ध ोग कते किः इस समय राजनीति. म दमाय 
वनति हो रही है, विधर्मी लोग अन्त्यजा का रखभन दक 


=. पर दिनि हमारी सख्या का इस हा 
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रदा है । इसलिये अन्त्यजो को मन्दिर ्रवेयादि अधिकार द 
आधुनिक विपत्ति से वचना चाहिये । 
उन महानुभावं से पूना चादिये कि आप उपयुक्त दिव 
सद्र के सिये शाल्ञ-मयादित अधिकार देना चाहते दै या अम 
यादित । यदि श्रमर्यादित अधिकार देना आपको पसन्द दै ते 
भोजन पान कन्यादान प्रतिग्रह शादि भी उनके साथ हो जाने स 
साकयं हो जायगा । विधर्मं सद्धर्मा मेद-कत्पना ही व्यध 
दो जायगी । इससं तो यही श्चच्छा होता कि हिन्दुत्व को ष 
खडकर अन्य बहु -सख्यक्र सम्श्रदाय रवीकार कर छया जात्र। 
सख्या की अधिक बृद्धि होने म राजमैतिक वनति भी उन्न 
रूपम परिणत हो जायगी । यदि किये किः शाख मर्यादित अपि 
कार देकर हम अषटतों को अपनाना चाहते है तो- 


“चाण्डाटेन तु संस्पृष्ं तत्तोयं पिवति दिजः 
छृदुपादेन शद्ध्ेत आपस्तम्बोऽव्रवीन्पुनिः॥' 

( चाण्डाङ से छुए हृष्‌ जख को यदि कोड द्विजाति पबे व 
चाथाई छ घ्रत भ्रायभित्त करने से उसकी युद्धि होती ह । ए 
आापस्तस्य मुनि ने कहा दै ) । इस्यादि श्यनेक वचनो से उर 
म्पा प्मादि का निपेध क्रिया गया दं । 


अन्त्यजातिरविज्ञातो निविशे्स्यवेष्मनि । 
स वे त्नात्वा तु कालेन कुर्य्यात्तस्य विशोधनम्‌ ॥ 
आपस्तम्ब स्मृति श्रन्त्यज का अज्ञात साधारण गर 


पवश तो भी शुद्धि करने की आज्ञा देती है किर मन्दिरे 
वा तदी क्याह। 


~ --=----न==--~----~---- --न ~ 


| नि = भिमक  .~- ------------- 
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0 1 व यारि रं 


कुछ खोग कते हैँ कि स्पशासपश आदि के विपय मे कम 
से कम उतनान्यवहार तो अन्त्यजो के साथ में अवश्य हमें करना 
चाहिये जितना मुसलमान या ईइसाइयां के साथ फिया जाता 
ह; क्योंकि मुसटमान आदि तो गो-मक्षक दै श्रौर राम छप्ण गंगा 
आदि को नहीं मानते हे । अन्त्यज गोरक्षक द, राम कृष्ण चादि के 
भक्त है । परन्तु इसका उत्तर छ खोग यहदेते हँ फि गो भक्षणादि 
सश सद का मूख नहीं ै। क्योकि सिंह गोभक्षक होता द वो भी 
प्य होता है; अौर गदभ दूर्वा -मक्षक होता हुआ भो चस्य हाता 
है । गंगादि को न मानना मी अस्यता का मूढ नदी दै। सांख्य 
मीमांसक निरीश्वर-वादी होते हए भं सवथा व्यवहास्य हत दा 
है 1 आपका कोई भराता नास्तिक गंगादि कोन मानने बाडा द्यी 


सकता ह परन्तु क्या इतने सं वह अस्य होता हे १ ( 








र । ५। 1.१ 

अस्प्यता का मूढ शासन निर्ष्ट जाति या कम ह है । 
अर्थात्‌ शास्र जिन कमां कं करनं ते सेया जिस जाति मं जन्म 
छने रे =ॐ ये कर्म मौर उस जाति मं जन्म 
टेन से अस्यता वदाति हं ब॒कम शानि 
ही पातित्य एवं अस्प्रक्यता के मूर दात है । (शा क ए 
चण्डाल प्रादि जातियां है । छन्दीम्य म श्रादणयो, क 
तद्‌ “चाण्डाखयोनिं बा कद्‌ कर स्ट चण्डाट क = ते मा 


गद ट । र अ 
यदनादि जातियां इस प्रकार क नहीं हं । ६) 
आरगय॑धरमःत्यागा विपरीताचरण कृत्य ही पातित्य या अर 


स॒ इतनी 
कर्म-छुत अस्प्रस्यता भगवन्नामादि भवण र त 
शान्त हो सकती दै जिससे उनके साथ इ ^, 1 


मो ॥ 
व्यवहार्ण्यता हो । परन्तु चण्डाल जाति ता शाल सिद्ध दै 
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व्यक्तिस्थिति तक जाति-सम्बन्ध रहता है । जैसे कितने ह | 
पञ्च पक्षी वर्ष जाति से ही अस्प्स्य होते टै । वैसे हीं व्यि 
स्थिति तक जाति संबन्ध अनिवाय्यं है । “^नान्त्यमेयात' 
इत्यादि बृददारण्यक श्रुति से अन्त्यज से सम्यन्ध का वजन शिवा 


गया हे । अततः नामादि प्रायश्चित से भी जाति-परिवतंन नही होता। 


जहा नामस्मरण से ^्रादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते" 
(चण्डाल भी शीतर ही सवना द्विजाति हो जाता है") ठेसा कहा गया 
६उसक्रा अभिमाय यही ह कि कर्म वदा प्राशियों को अनेक योनि 
भटकना पर्ता (यकर करर रादि अनेक योनियों मे भटक कर 
ग स रार मलुत्य-योनि प्राप्न करता है  मलुप्य-बोत 
ध्मातुसार उन्नति होती है । अर्थात्‌ मनुष्यो मँ पे । 
ः त भगवन्नामादि को आश्रयण योग्य चण्डा 
श दत्त ६। यदि उस जाति के श्नु आचर 
बौर छ द व कमरा. यद्र वद्य ृत्रियादि योनियां मिटती ( | 
ध क्ष भादि परम पुरपाधं भी करमदाः मिट जाता ६ । 
होती ह) == उनः नच की ओर जाकर शक्रादि योनियां र 
थ न सैको जन्मो मे सवना द्विजाति होत, 
का श्रथ न. वा १; 
न स पयु को भी नाम श्रवण कराकः 
उस्रं जाति वदी जा सके; परन्तु यह श्नुभव विरुद्ध ही ई। 


अस्तु प्रकृत विपय में यी सिद्ध 
व ५ हभ छि जाति-कत अस्पृश्यता 
वयक्तिस्थिति तक्‌ नदीं मिटती अतः चण्डा अश्परश्य ही है । 
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कुछ खोग कहते हैँ कि यचनादि जाति जाति होती हद 
भी अनिरवसित है । तभी महाभाप्य में शकयवनम्‌' एेसा पाठ हं । 
्ननिरवसित का अभिप्राय अवरहिष्छरत दै । परन्तु भक्षणादि 
श्ननाचार-रत दथा बेदार मे अविश्वासी होने से ये भी सवधा 
अभ्यवहार्यं ही है । सिह तो पदु है, फिन्तु मनुष्य का शाला कों 
न मानना गो भक्षण करना आदि अवश्य श्यत के मूख है । 

वरतुतः बहुत थोडे स्प शब्दं मे मधुर उत्तर यही है कि 
अन्त्यज हमारे है, सनातनधमं के अङ्ग है, अतः उन्दे चाहिये ङि 
वे पने धामिक स्पर्ास्पदा को न मिटावें । जैसे वेदाध्ययन 
मे शुद्र अन्त्यज यवन इसाई आदि किसी का भी अधिकार 
नहीं है, परन्तु यवनादि हमार नही हे इसी कारण वे निपेष 
शाखं को नदीं मानते ओर वेद्‌ पठते हे ।. भन्त्यज आदि हमार 
है अतः वे हमारे निपेध शाखं को मानते हः ओर वेदाध्ययन मं 
नदीं दृत होते है । ठीक भी द एक यवनादि वाहय पुरुप यदि बलात्‌ 
किभ्वददुव्यंबहार करे तो करे परन्तु इससे यहं तो नही श्ट जा 
सकता दि फिर आपका भरावा एेसा व्यवहारक्या न कर । तासव्य 
यद क स्वकीय (अपना) परकीय (पराया) त्यादि कल्पनारं किस 
श्ाधार्‌ पर हं । यदि हिन्दु के ्ाधार परः तो वहां भी भदन दता 
दै फ दिन्ुत क्या चीज है १ यद निराधार्‌ ९बढ (य व 
बाह्य चिह्न ही दिन्दुस्व छा 1 तो उसकी रक्षा आर भ्र 
फे थि यह भगीरथ प्रयत्न व्यधद। _ . ५ 

यदि दिन्ु्ालमूखक दिन्ु-संसति के आधीन व, 
तव तो शाख के ही अनुसारी हमारे है तर्विपरीत हमार नतय 8 
शास्र के ष्टी श्राधार पर विट्ङकल असंभावित सम्बल 2 
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खरी पुरुपां का कितना - घनिष सम्बन्ध होता है। शाख प्र 
आज्ञानुसार पिता को पतित-पुत्र का सम्बन्ध त्यागना पड़ता है। 
परतः यद्वि अन्त्यज शास्र श्राज्ञा मानें तभी वे हमारे हं । हमाप 
पुत्र भी यदि शाल की आज्ञा न माने तो बह भी हमारा नही । 
इसी वास्तं बाह्म यवनादि वलात्‌ स्पर्शास्पश का विवेक मिटावे तं 
छाचारी है । परन्तु शाज् मानने वाटे अन्त्यज उन व्यवस्थां । 
को कंस भिटावगे । रहा यह्‌ कि यदि यवनादि का बद्यात्‌ स्पदय हत 
है तो इनका खच्छया स्प क्यों न करे १ इसका उत्तर यह है किय 
दो निपेधों का उद्ंघन करके बटात्‌ पाप करना पड़े तो यह आई 
ङ्यक नी फ तीसरे निपेथ का भी खेच्छया उर्टवन करके पापन्ि ' 
जाय । मय्यादामयी भिति की वो ईटेकिसी दृसरे ने वात्‌ गिर 
तो दा चार इटं हम्‌ भी गिरा दे यह आवद्यक नहीं है, क्योकि इम 
मय्यादा भग का पाप हमं श्रौर अन्त्यजो दोनों को ही खग । 
अतः निरथंक सद मे कोई टाम नहीं । हां विप्ति.विशेप से सा 
के यि किसी समय श्चनिवायय स्पा की ्मावद्यकता हो तो य 
दूसरी वात हं । सदाजुभूति यर सदायता जेस अनुजवधू का सा 
क्वि विना भी पहुंचाई जा सक्ती है वैसे अन्यजों को भी सद 
किये बरना ही पूणतया प्चाई जा सकती ष । 


इस बिपय मं विशेप वाने जानने के लिये मन्दिर शव 
निणेय नामक पुस्तक को देखना चाहिये । 





अभिनञ-पुरुपों से यह तिरोदित नहीं ह कि, आजकल सना | 


थम पर रतने उपद्रव हो रहे है, सनातन धमं का नाम ठ 
विच्छ धमविरुद्ध काय प्रिये जारहे है । साधारण छोगां को र 
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जानना कठिन दो गया है कि "सनातन" कौन दै,ओर “श्रसनातन 
कौन १ हन्त । 
ध्राजकट कतिपय "छोकहितैपी' सनातनियों की यह्‌ सम्मति 
है फि-“गीता पुराण इतिहास श्माद्ि अन्थों के. अध्ययन, एव 
प्रणवयुक्तं मन्त्र के जपमें शुद्र ओर अन्त्यजञादिकां का भी ष्णादि 
फे बरावर अधिकार है. क्योंकि-इस विपय म॒ शासरा-क कई 
श्नुकूल यचन ओर प्रमाण मिटे दै । जसे छि मूरामायण ऊ 
प्रथमाध्याय के शन्त मे कहा गया हं कफि- 
(“वरन्‌ द्विजो वागरपभत्वमीयात्‌ 
स्यात्तन्नियो भूमिपतित्वमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पण्यफर्त्रमीया- 
सनश्च शद्रोऽपि महत्मायात्‌ ॥ 


मादारम्य मे 
शरीर महाभारत फे शान्ति-पवं मे स्तवराज ॐ 


कदा गया है षि | 
“दमं स्तवं सननियतेन्दियशच भूत्वा छ्चवियः $९१' र 
अभग्नयोगो नियतो मासमक संप्रप्नुयादश्वमेषे फर यत्‌ 
तथा-““वेद्‌न्द्रत्लान्त्राह्मणः प्रा्ठुयातत, 
जयेनरुपः पथं महीं च कृत्स्नाम्‌ । . 
यश्यो खां भ्रप्तुयानपुण च  , 
श्रो गतिं भस्य तथा सुखं च ॥ 


साथ अन्बय द 
में "पटन्‌" शब्द्‌ का सधक 
इष्यादि स्थदा र यर भी, जो सूत । 
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विवुर-मेत्रेय का संवाद्‌ भागवत में प्रसिद्ध ही है। विदुर 
जी भी शर थ । इसे सिवाय अन्य भी करई वचन ओर प्रग्र 
मिख्ते है । 
इसदिए इस समय जवकि चारों ओर से सनातनधमं प 
आघात हो रे है, तथ हमारी सनातनधर्मी शाद्र॒ जनता शर 
भी सचेत ओर अपने धरम मे श्रद्धावान्‌ बनाये रखने फे विमि ऽं 
पुराण ओर इतिहासादि को सममे की आवश्यकता है । एसा 
अवस्था मं उनको शाख के वचनों के आधार प्र ही इनके पड 
व सुविधा रहनी चाहिये इत्यादि इत्यादि । इछ वतमान युग ॥ 
पोपक भह्ाचा्य भी कह देते दै कि “पने जहां! तक शाखं 
परिशीडन क्रिया है मुञ्चे गीता के श्चध्ययन संबन्ध मे 
बिरोपकी चचां कटी भी देखने में नही आयी अतः उसके अध्ययः 
भता मनुष्य मात्र श्रधिकारी हैः |" 
९ पि दास -बिरुद्ध मनगढन्त विचार वाटे उन्दूर् 
छोगां के सामने शासनीय निष्पक्ष सिद्धान्तका विवेचन करली 
अरण्य-रोदन, या वेश्याओं फो वैराग्यका पाट सुनाना 
तथापि सनातनधमं फे नातेदारों की दित-वुद्धि क निभि 
उनके सन्देह शु फो मिटाने के टिए इस भियय पर कु विर 
करिया जाता है । 
धम-निरेय मे- “महाजनो येन गतः स पन्थाः" * 
अनुसार पूवाचारयो फी हो सम्मति माननी चाहिये । जव र 
भ मच्छङ्कराचाय भीरामानुजाचायं भी वहभाचाय॑शीमध्वा्ः 
आदि सभी आचारय दुदर शौर अन्त्यजादिको का 
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~> इतिहास पुराणायध्ययनाधिकार विचार < ` ` १६७ 
पुराणादि के पठन मे अनधिकार, एवं-श्रवण से ( ही ) कल्याण 
वता रहे है । ओर लोक-प्रसिद्ध धमे-नि्णायक भिताक्षराकार- 


'पुराणन्यायमीमांसा धमेशा्ाङ्गमिथिताः” 
इसके नीचे-“एतानि त्रैवर्शिकैरध्येतव्यानि' एेसा व्याख्यान 
करके केवल त्रैवर्णिकों का ही पुराणादि शाल के ध्ययन में 
अधिकार वतछाते है । तथा-ध्॑सिन्धु, निणयसिन्धु, मं श्रा 
दिकं े अध्ययन का निपेध स्पष्ट निर्णीत द॑तव्र फिर इन सव 
की उपेक्षा करना कहा तक ठीक ह ? 
अतः जो छोग शाज्ञ को मानते है शरीर सनातन धमं में 
' श्रद्धा रखते है, नदे या तो इन सभी- आचार्यो से अलुदत- 
सिद्धान्त को भानना चाहिये, या फिर स्पष्ट ही कहना सि । 
टम न निपेध वचनों को ही मानते है, ओर न पूर्वोक्त घा 
| कोहीमानतेर्ह। 
इससे यद भी सिद्ध हुआ कि गीता “यः ाखविधिमु्ष्य के 
्रनुसार शरालोसखंयन को ्तय्त अनिषटकाएक बतडाती द । ओर 
यह स्वयं भी शास दी ै। अतः उक्त भह्चाणय क परिशीटिव ति 
मे भले ही गीता के ढि अधिकारी विशेष च न ह 
परन्तु पूवाचार्यो की दष मे तो इस विषय म भयात र 
बयं गीता ही धिकार निरोप की चो कर रदी ६। १ 
पस्काय नाभक्ताय कदाचन नचा व पती 
| यो 9 अव पाठक स्वय अधिकारः र 
| योऽभ्यसूयति” इत्यादि न ड 
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अध्ययनाधिकारी का विवेचन हुआ त्व गीता भी तो भाल 
मेहीदह। तीन 

अरे भाई ! यदि शुद्र ओर अन्त्यजादिकों का कल्याण, शाब 
कं अनुसार पुराणादि श्रवण, भगवन्ञामजप, ओर परिचयोस्प 
स्वकम सही हो सक्ताह तवतो उसीका प्रचार करना टीकर 
न कि तद्भिन्न अकस्याएकर परधम का प्रचार । आलिर हम 
खगा न मातां शाक एवं घाचार्यो" से ही- 

सवेऽ्र सुखिनः सन्तु? 

फा पाठ सीखादे। वे हमलोगों की अवेक्षा बहुत अधि 
द्या थ । षे टोग परमवीतराग, वल्कल वसनधारी एवं वन्य 
फलाशी दोकर मी केवट दयालुता के वश. भराणियों के कल्याणी 
त सममकर उनका उपदेश कर गये ह । हां, जद उनके घचनं 
म पर्रपर विरोध प्रतीत हाता हो, वहां उनके विरुद्ध बचना च 
समन्वय उन्दी (पृवाचायों ) की पदति स करना उचित प्रत? 
होता र 

पना न्याय श्रीर न्याय प्च से प्रवृत्त करे के दि 
त्यक्‌ पुरुप के पीट नहीं रगा रहता । ्षपितु ब्‌ एक कूः 
धना देता हं शौर उसी फे अधिकारानुसार प्रजा पर अनुग्रह ध 
निग्रह करता है । परन्तु जा व्यक्ति अन्यान्य को न्याय घता 
एव न्याय का अन्याय चता फर प्रजा को भ्रम में छोङ्ता है 
पुरुप राजा र भ्रजा दोनों ही का वि ही समभा जाता द। 


न रक; वंस हया परमेश्वर भी पुण्य ओर पाप में भ्रवृत्ति ओर 
चदान क ट्ण शाखरूपनियम दना देता है । उसके लस 
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पुण्य करने वाखा 'अनुप्राह् होता दै, प्र तद्धिपरीत पाप करने 





वाला "निम्ाह्य होता है । किन्तु खो उचित को अनुचितः वा 
नुचित को उचित चतलाता तथा प्रचार करता है वह प्रजा पव 
परमेश्वर छा विद्रोदी है । विचारी अबोधप्रजा पाप-पक् म पसता ` 
ह। इसी घोर अन्याय को देख अभित्त सत्पुरुप सन्तप्त त है ओर 
उन्हे उसके प्रति श्च कहनापदतादै। =. ¦ 
अतः यदि ये खोग वास्तव मं प्रजा का कल्पस्‌ ववाहतं 
ह तो छेवख उन्हीं सिद्धान्तो का प्रचार करे जो कि साख ओ 
प्राचीन आचार्यो से अलुमोदित दहै । ओर यदि उनम सन्देह दा 
तो यत्त॑मान शाख ~रटस्यज्ञ आचाय एवं विद्धानां स शान्ति के साध 
दुराभह छोड़ कर रच्छ मन से पले विचार अवश्य करे । उन भ 
ढ़ वर्दमान भ्रवार से उपदा एवं उपदश्य दान का द कल्या † 
शाज्ञ-सिद्ध है 1 इसष्िये उक्तं विषय पर इध विचार किया जाता ह 


स्यात्ततरियो न ॥ 
| पटन्‌ द्विजो बाए्पभसमीयात्‌ स्यात्त्तिया १) 
बरणिग्जनः पण्यफलस्मीयात्‌ जनत श्रो मदत त्‌ 





शम्थान्‌-स मूढ रामायण को यदि ब्राहमण पढ ५ 
वाग्मी बन जाय, यदि श्रिय इसका पाठ फर य ध 
जाय. यद्वि वैश्य पद तो वह्‌ धन धान्य समृद्ध द्या जाय; 

> => लो बह उप्त द्विजातिं के अतिरि ( अन्य 
गदर इसे सने तो बद्‌ ` द्विज 
सच प्राणियों से श्रेष्ठ दो जाय । ए 

र भवत्‌ । 
(वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्‌ सत्रिया ^ 
के ० $ स्याच्छर ; ख 
चेत्यो धनसमृद्धः द्रः थ क 
छथात्‌-विप्ण॒सदस्ननाम का भवस एं सदेन कतवा 
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बाह्मण ेदवदा्गपारग अथात ज्ञानी हो जाता है, क्षत्निय युद्धे 
विजय पाता है, वेश्य धन धान्य समृद्ध दो जाता है, श्मौर इसग्न 
भवण करने वाडा शुद्र सुखी होता है । 





क्च चछ ॥ ५1 
इप्यादि वचनं मे वत्तमान "ठन्‌" (परिकीर्तयेत्‌ पद्‌ श्राह 


आदि तीन बणों के साथ संयुक्त होकर चरितार्थ है, अतः साव 
कड है । किन्तु-- ° ५ 


{( गे मेतच्छुद्रेण छ # 
भातव्यमेतच्छ्रेण नाऽध्येतव्यं कदाचन 
इत्यादि निपेध यचन केवट श्चदर विपयक है तः निरवकाश हं । 
11 ग 
ट निरवकाशो वरिधिरपवाद्‌ः” इस परिभाषा से निखः 
५ स सावकरारा विधि का वाध हो जाता है । अतः उपः 
ह पम सावकाश (द्विजाति पठन रूप ) विधि निरवकाश | 
| 48 रूप ) निपेध विधि से वाधित हो जायगा अतः 
यृ क पठन मे उप्यक्त चच नदी 
५ यक्त वेचन विधि नदी किन्तु विध्यामास । 
न सिवाय ( जैसे ) कटवही के- 
चतं पिकः - खे, ऋ ७ . क ~. 
ता हृतस्य लोके हां पविष्ट परमे परा । 
| ८ ° १।३1१) 
र जीव = ~ "त पिबन्ता" यह्‌ दविवचनान्त कब्‌ ईस 
वर जाब दनां के षयि श्नाया द । किन्तु इदवर कमं.एढ का 
“द्‌ हय नहीं सकता श्रतः व्याख्याकार ने “जीवः पवि, 
* 9 ९ | 
इ पाययति" अथात्‌ जीव कमं के फट को भोगता है, शौर 
^ उस कमफड को भोगवाता ह यदी अर्थं किया दै। ५ 
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अथवा छन्निन्याय से परमेश्चर में उपचारात्मक पियति" शब्द्‌ 
स्वीकार किया दै। जैसे कि मन्त्र म आया हृजा धपिबन्तौ 
$श्रर ब जीव दोनों के भ्रति दो अर्था को देता है, उसी प्रकार एक 
शोक मे आया हृश्मा "पठन! शब्द्‌ ज प्रर शद्र के प्रतिदा 
थक्‌ २ श्र्थोकोदे तो क्या हानि है! अथात्‌, वा 
पाठ करे ओर शुद्र बराह्मण द्वारा पाठ कराब एसा पठन 
तयेत्‌ आदि शब्दों का अथं युक्त | 
न “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ` इससूच्र म जिज्ञासा शब्द्‌ 
काञर्थ ज्ञान की इच्छा होता दे । चिन्त यहां ज्ञान का ना 
छक्षणा द्वारा ब्रह्मापरोक्ष-ज्ञान ओर इच्छा का न ध 
विचार अथं करिया गया दै । अथात्‌नहय क क 
साधन-भूत येदान्त-वास्यो का बिचार करना चाहिये ( 
| 





गहं पठन) शाब्द का वमिः से कल 
[ना चाहिये । तभाता 
अथं क्ियाज वा जय्य व्वा । 


दासादि फ वक्ता सूत थे शौर विडुए > => = ञ तम्‌ आजकलके 
री थे । ये छोग जव गीतादि का पठन ॥ वथो नको 
द्र शन सवर इतिहास पुराणादिके अध्ययन धि 

सकते १ ठेस छ छोग कदा करत र । इखपर कु विवेचन 
शता ९। विदुरादि ह्ान्वाक आधार परव 


उक्तं कथन से क्या संखय 1 र १ 
द्रो का गीतादि अध्ययनम 
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यदि प्रथम प्ल श्रभिमत है, तव तो सूतजी के द्ान्त-वल करो 
ख कर बतमान श्र को भी व्यासासनासीन होकर पुराणादि भ्रव- 
चन करने का अधिकार सिद्ध करिया जा सकता है । क्या यह भी 
आपको मान्य होगा १ यदि मान्य है, तव तो क्षत्रिय बैच्योका भी 
मवरचनादिमे अनधिक्रार वतटानेवाखी स्पृतियां सुतरां उपशय ही 

समी जायगी । इसके प्रतिरिक्त- 


भेटि जनेडः लि इदाना । 
यटि बरासन कष्ट पुराना ! 


र शत्यादि बचन से गोस्वामीजी भी इते श्नुचित हौ समम 
५ द। क्या उन्द्‌ हम रोगों जसी भी युद्धि नदीं थी १ 
इस प्रफार स दृष्टान्तं क ~ (4 ~ 
स करती । किन्तु अकारण-कारणिक-महरपिजन-चिराखोचित 
शाखाय.चिधायकर वचर्नोके ध्याधार प्र ही सदा धार्मिक व्यव 
सथाएं हा करी है । अन्यथ ही सदा धामिक व्य 
सिद्ध फिय „ अन्यथा दृष्टान्तके वटपर तो धमं मी 
सामने रखकर ना सकता हं । जैसे छन्ती, द्रौपदी आदिके दृषटान्वको 
यह्‌ स बटु-पति संयोग वन सकता है । पर 
स भी सहद्यको अच्छा लगेगा १ यदि के कि यद 
विर दोनेके कारण नहीं की जा सकती, 





निपेध है | अतः सृत, 

धरण सामन दरा्ननधिकारियों 
4 ५ का पुराणेतिष्टासाध्ययन 
भादमूल्क दी है । ओर भी जैसे द्रीपदीक्छा दृष्टान्त 
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च 


प्त नारियों के खयि उपयुक्तं नदीं है, वैसे ही सूतादि अप्राकृत 


रपा दषटान्त वर्रमान प्राकृत शद्धो लिये नहीं है । वह्‌ केटः 
उन्हीं के छि है । उनके जैसे वे ही थे । वस्तुतः यदि पुराणादि 
अदंजरतीय न्याय से न देखे जायं तो एेसा श्रवसर दी न आवि । 
उं इतिहास पुराणों को ध्यान पूवक देखने से पता खगता द 
कवे रोग दिव्य थे, सिद्ध थे । स्य को दिव्य चषि भ्रा थी। 
विदुरादिके सवरप मे धरमादि देवता अवतीणं थे । एसा बहुत स] 
` बातें प्राकृत श्रो की अपेक्षा उन लोगो की असाधारण थी । 
दूसरी बात यह कि जच एक तर शट्‌ के अध्ययन का 
| निपेथ दै, तव भी यदि दृष्टान्त के बडप्र किसी का अध्ययन प्रवच- 
| नादि अधिकार सिद्ध किया जा सकता ता कवल सूत जातिका दीः 
| अन्य शो का नह । वयोम जसे वपासु रथकारोऽगनीनाद्धीत 
। इत्यादि वचन वख से रथकार श्र वपा ऋतु म चर्न्यावान 
| एं तत्साथ्य किथ््वित्‌ वैदिक कृत्यका विधान बताया हे । स न 
द्र का वेदाध्ययन तथा वैदिक छृत्य म अधिकार न 1 र 
| अचाधित विरोप वचन से रथकार का -किथिन्‌ शत्यम्‌ ध श 
। निटि दै, अन्य शद का नरद वस दी त सा 
| वचन्‌ नहीं है, केवल कुछ अर्भबादं बचन दी एस हं, ।जनस ^ 
| 
। 
0 





फे अध्ययनाधिकारकी रान्ति मीमांसाहृत्ान्तानमिन्ा, कोहो रही 
४, परन्तु बद्‌ मी “नाध्यापयेदरुधः श्रम्‌ ओर गिः 
मिदं ११ इत्यादि स्पष्ट निपेध वचना से बाधित है । तथा 
प दुजनः” न्यायन 
एक मात्र दृष्टान्त बट से यदि “सन्तुत्यतु & २ ४ 
षिसी का अधिकार सिद्ध हो भी तो बह रथकार च 
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सूतका ही । अन्य का नदीं । वस्तुतस्तु वचनाननिष्ट्तिः" “वचना- 
तपृत्तिः" के दी आधार पर धर्माधमं का ज्ञान होता है । 


इसके रिरि सूत जातिका घमं प्राचीन राजकु महलत्वादि 
वणन करकं राजाआंको प्रसन्न करना, प्रोत्साहित करना शादि रहा 
ह । धमे-कमेका उपदेश करना सूत जातिक्ा काम कभी नहीं रदा। 
` देखियं महयभारत में ही (न हीनतः परमभ्याददीत” अर्थात्‌ नीच 
जाति से धर्मया का उपदेश्च न प्रहण॒ करे एेसा वाक्य ह। 
ठेस स्थितिमे धृतरा श्र से धर्मोपदेश कैसे अण कर सकते थे! 
फरिष्च जहां कहीं हीन से भी धर्मं रहण या उत्तम विद्या ग्रहण ` 
करना बताया है वदां वह्‌ ्नापत्काट के चये दै । जैसे उदाटक्रन 
अश्वपतिस पथ्वाप्नि विया प्रहण॒ फी थी, कारण कि दूसरा कोई 
इस समय उस विद्या का जाननेवाटा नीं था । 
विदुर की मी बिरेपता उपल होती दै । जैसे उनको चिना 
अध्ययन कं ही समस्त विद्ाओं की स्फूतिं हो गयी थीं । एसी 
अपद्ाधिकरण भे भाप्यकारादिको फो उक्ति है । श्चन्यत्र पुराणो 
न भी इनकी उसि का विषय शस ्रकार से मिलता ्-चिदुरनी धर 
राज कं ्मवतारथे । उन प्क यार माण्डव्य ऋपि का शाप हुआ था) 
उसी फ करण घम भगवान्‌ ही साक्षात्‌ व्यासजी महाराज # 
वाय स दासी मं वतीं हृष थे । उने सुपर भरतिवुद्ध न्याय स 
समस्त बिदा असफुरिव हृ धां । इसमे आश्चयं ही कौन दै ! 
९५ तर सखयाविका भ महत्व दै । उने भीव्यास भगवान्‌ कं 


भाद्‌ स दिव्य दष्ट रान थी, तद्छण सर्वज्ञता थी, जैसा जि 
गीता मं कडा है- 
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'व्यासम्रसादाच्छतवानेतद्गुद्यमहं परम्‌ । 
प्रवि ही सोचें, इस तरह के दिव्य महानुभावा क 
उदाहरण जनसाधारण के खये कैसे हो सकते हँ १ स्कन्द्‌ पुराण 
दी गाथा है--पतित्रता शिरोमणि भरीअरन्धती किसी चाण्डाल क 
यहां पने खोकोत्तर तपोमय तेज स॒सस्य क तज का अचरुध 
इए प्रकट हुई । श्रुधापीडित महपिं वरिष ने ाण्डाङ कं आब्र 
इने पर उन्हें अपनी सहचारिणी वनाया । क्या काद भी शात 
ग धमे-ममंज्ञ पुरुप इस दृष्टान्त कं आधार पर ब्राह्मण का भङ्गा 
, । ओ खड़की से विवाह होना सावित या अनुमोदित कर सकता टं ? 
। इसके अतिरिक्त वायुपुराण ' मं सृतनिणय निम्नाद्भित म्रकार 
| अपच ६-- 
। वैन्यस्य तु पृथोयजञे वत्तमानं महत्मनः । 
। सृत्यायामभवतमूतः भथमं वणेङृतम्‌ ॥ १ ॥ 
। रेण हविषा तत्र हविः प्रत्त बृहस्पत 
| जुहावद्राय दवन तत्‌, मता व्यजायत ॥ २॥ 
| शिष्यहव्येन सम्पृक्तममिभूतं  शरोदेविः । 
` अधरोत्तरचारेण अज्ञे तद्रणवरृतम्‌ ॥ २ ॥ 
महाभारत के आदि पं में पौराणिक पव्का चिवचन करत 
ए नीटकंडजी के छख से भी सूतजी के विपय म सुन्दर श्ालीय 
निश्चय मि रहा दै । जेसे- 
। “किन्ति अग्निङ्कण्डसमुदु भूत निमेल्मानसेति 
रोमहरपणम्भति शौनकबचनस्य पुराणान्तरे दशेनादग्निजी 
रामहपणः सतस्तस्य ब्राह्मणसंकन्पाद्रह्मासनाहत्व । 
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धृष्यम्नस्य क्षतधरियत्ववत्‌ । ब्रह्मासनश्च वेशम्पायन शान्त 
व्रत-माकण्डेयादितुल्यस्तत्सजातीय एषाहेति न हीनः 

नदि महान्तः शानकादयो हीनात्परं रहस्यञ्चग्रहुरिति क्क 
युक्तमू-“न हीनतः परमभ्याददीत इत्यत्रेव तन्निपेधात्‌ । 
अतएव तद्रधादूवररामेण ब्रह्महत्याव्रतं चीणेपिति स्मयत। 
तत्र॒ सूतद्ब्दस्तु कथाप्रवक्तत्वसामान्यात्‌ तस्माद्‌ 
ब्राह्मण एव पुराणपरवक्तुर्वेन वरणीयः श्रोतुकामः 
दानः + 1 + 

-महामारत च्रादि० पौलोम० ४ अ०, २ गद 
टीका नीटकंठी । 
भावाय यह्‌ हुञा फि ˆ एक वार वेन राजा के पुत्र महात्मा 

रध न यज्ञ फिया। हां सुत्या में सूनजी उसयन्न हए । यह पटा 
वगविक्रार्‌ धा । उस यज्ञ मं देवात्‌ इन्द्रहवि से संयुक्त सपति 
हवि इन्द्र फो दा गया । उसस सूत उत्पन्न हण । दिष्य ( इन्द्र ) 
फ हवि के साथ गुरु ( इृहस्पति ) कीं हवि के सम्प्रक्त दो जाने स 
व गुर-हवि अभिभूत ( तिरःछत-अरात्त ) ह्यो गयी । उस 
अवाठ्छित उप्र नीचे हो जाने से वह्‌ वर्णविकार प्रकट हआ । 
तात्पय यह्‌ फि यज्ञो मे बृहस्पति हवि ब्राह्मण हवि मानो जातीं ६ 
अर इन्द्रहवि क्षत्नियदवि । हवनादि काद से त्राद्मणहवि 
रस जाता हं शार इन्द्रहवि उसे नीचे । इस विधिके विपरीव 
दा जान स प्रातिोम्य दो जाता । प्रमत्ते भी 
क नीच दहने स ओर इन्दररवि फे उपर होने से विधि वैपरीत्य 
द्वात हया गवा। भतः ्रतिोम सूतजी की सषि हई। 
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भिन्त यह अङौकिक दिन्य उत्पत्ति गिनी जाती हं । अतः इस 
प्रकार फे व्यक्ति विरोपों के साथ सामान्य जाति के नियम गू 
नही हो सकते । 

। एवंच दूसरे संस्कृत खण्डका तात्पये यह द कि “किसी पुरा- 
| णं शौनकजी ने रोमहषण नामवाढठे सूतजी को “अभ्निङकण्डसमु- 
` । दूत, बूत, निमंङमानस आदि यचनो से सम्बोधित श्या है । 
ह इससे मादधम पदृता हैकि रोमहषण सूत अभ्नि से उलन्न हुए हँ 
| ओर बे ब्राह्मण के संकल्प से उत्पन्न होने के कारण बरह्मासनपर 
। बैठने के योग्य थे । बराह्मण संकल्प से अग्न से उन्न हए च्टयुम्न 
 भरत्रिय समक्षे गये । अधौत छौकिक जाति-नियम तत्तटूयोनि मं 
| श्यन्न होने से खागु होता हं । परु जभ्नि से उत्पन्न हुए लोगों 

की कौन जाति मानी जाय १ इसपर यह निणेय किया गया किं 
| निस संकल्प से या जिस के छ्यि जो उत्पन्न हुआ उसकी वही 
 लनूसंकलमावसारिरी जाति मानी जाय । गासन प्रण कर 
ॐ योम्य अधिकारी वैशम्पायन शान्तिव्रत माकण्डेय प्रति अथवा 
। सत्सदृडा या तत्सजातीय ही हो सकते दै अन्य कोटं हीनवणे 
नहीं । शौनफादि महापुरपोनि दीन से तत्व रहस्य जाना, य. ना 
| शद्‌ सकते । क्योकि हीन से पर अथौत्‌ ब्रह्म का ञान न्‌ करे एसा 
बही निपेध मिख्ता है । इस लिये सूतजी का बध करने से वलराम 
भगवान्‌ फो ब्रहमहत्या ङ्गी ओर उसका उने प्रायश्चित्त भी करना 
पृ । एेसा यत्रतत्र स्मरण किया गया है । सूत शब्द का प्रयोग 
तो कथा प्रवचन सामान्य से हुआ है । इसखिये भोवाओंको पुराण 
प्रवचन ऊ छिए नराह्यण्‌ ही अभिपिकतं करना चादिए । 
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प्रात शद्रल सवथा व्याहत ह । इसी तरह से अन्यान्य विदुरा 
सम्बन्धी व्यवस्थाएं भी स्वयं शाख ओर शाखज्ञोने कर रखी हं 
जसा कि कुं पहट दिग्द्दान किया गया हं । अतः इस प्रकारक 
दृष्टान्त बपर शुद्रादिका गीताध्ययनादिमे अधिकार नही बन.सकता। 


अव यदि द्वितीय पश्च अभिमत ह अर्थान्‌ किसी काखीय 
चचन कं चटपर पुराण गीतादि फे अध्ययन में यद्र छा अधिका 
सिद्ध करना चाहते हं तो पहले इसपर थोडा विचार करे किं एक 
सामान्य पुरुप भी साधारण चिद कों छिस कर पृापर कीं बात 
भिखा डता हं अथात्‌ विरुद्ध वात नहीं लिखता । फिर सवेज्न महाप 
विरुद्ध वात केसे ट्ख सकते थे १ भगवान व्यासाचायं अपने 
मन्था मं शदर्‌ को पुराणादि अध्ययनका निपेध भीं टिखं आर 
विधान भीं ? यह केसे ह्यो सकता है ? यदि च्रं को पुराणादि फ 


अध्ययन स पुण्य होता, तो उनके अध्ययन मे अधःपात क्या 
यताया जाता ? 





आपने कदया--'दोनों दी प्रकार के बचन मिलत है । परन्तु 
निपेधक वचन प्रय दै । प्रि भी जिसकी जसो रचि हो, बस, 
दा बहु मान सकता है ।' वाह्‌ ! यद एक ही कही ! मादव 
यष्ट एक यदी धमक वात है । धर्मका आचरण रुषि पर नह 
कन्तु शास्रीय निणैय पर निर्भर होता £ । यद कमी दो सक्ता 
द नही कि पाप पुण्य हो जाय, विप अमृत हो जाय ओर अ 


जल दो जाय । वरतुतः जो धमे हं बही अनुष्ठेय द ओर जो अधर 
द बही त्याञ्य दै । 


इसे अतिरिक्त जो जापर 'परन्दिजोचागूषमत -° ° 
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| स्तवं" ` ‡ “श्रो गति प्रेत्य“ " इत्यादि बचनां को शद्राध्यय- 
। नाधिकारा्ं प्रमाण रूपे उपन्यस्त पिया । वे फलवाद्‌ है । 
। उन वाक्यां के समान ही विष्णु सहस्रनाम का भीं एक 
| फटवाद्‌ वचन है- 
 भ्ववेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्तन्नियो विजयी भवेत्‌ । 

वैश्यो धनसमृद्धः स्याच्छद्रः सुखमवाप्वुयात्‌ ॥" 
| अपने भाष्य मं इसपर विवेचन करते हुए भगवान्‌ शरींकरा 
| चाय ने शद का श्रवण से सम्बन्ध रखा है, पठन स नही; जंसे- 
। श्रः शृण्वन्‌ सुखमवाप्तुयात्‌" क्योकि उसका पाठ मं अधि 
। कर नहीं है । अन्यत्र भो ल्वा दै--“सुगतिमियाच्छवणास्च 
, शद्रयोनिः" णं एक बात ओर भी हं । बद्‌ यह्‌ फि अध्ययन ( 
। शा स्पष्ट निषेध अर्थवाद्‌-वचन को सवा ही वाधता है । जेसे 
। खन्द्पुराणमे-- 

नाध्यापयेद्वधः शुद्र तथा नेव च.याजयत्‌ । 

शद्राय चोपदरेए्ारं द्विजं चाण्डालबच्यजेत्‌ ॥ २॥ 

इत्यादि स्पष्ट निपेधवाद्‌ मिलते हैँ । इसी प्रकार भविष्य 
पुराण मं भी अध्ययन का निपेध मि रहा ह आर केव श्रवण 
आ ही विधान प्रा ै। “नाध्येतव्यमिदं शां ब्ाह्मणक्तत्ियां 
¦ । निना । भोतव्यमेतच्छ्रेण नाध्येतव्यं कदाचन यदापर 
 श्राह्मण क्षत्रियौ" पद्‌ वैद्य का मी उपलक्षण हं । एसी ह व्यव 
। स्था निणयसिन्धुकारादिकोने भी कीं दै । 
। इसके अतिरिक्त भवट याक्या से दुब वाक्या का वाध सव- 
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निरणयक सम्मत है । प्रकृत मे निपेधक बचन प्रयङ हैँ ओर एेसा 
क को [1 ५ 

श्प भी मान रहे द । तव क्यों नहीं दुवंरु अथेवाद वचन का 

9 । ५ छ, ऋ ् 
श्रवण द्वारा ज्ञान सम्पादन में तासयं खीकार कर छेते १-जिसकां 
कि (सुगतिमियाच्छवणाच्च शुद्रयोनिः' इत्यादि यचनां के आधार 
पर श्रीमच्छंकर भगवल्यादादि आचार्या ने भी स्वीकार किया है । 
यदोँ पर यह प्रव बचन से दुवंख वचन के याध की व्यवस्था 
= © निणयक 1 4 ~ यसे 
वेदाथं ; मीमांसा शाख के आधार पर की जाती है । मस 


वहां वेदों मे-जरिख्यवाग्या जुहुयात" इस श्चर्थवाद्‌ बचन से 


प्रतीयमान जरति होम का “अनाहुतीवा' इत्यादि प्रवल वचन से 
४५ [4 (र 

सवथा याध हो जाता है । वरतुतः इस विपय में शासरीय बिचार 

पीठे किया गया है । इस तरह शास्ीय चचन के यछ पर मी 

शूद्रादि का पुराण गीतादि पठन अननमिमत ही है । 


छ रोगों का कथन दै कि जैसे उपनयनादिसंस्कायो के प्रथम 
बराहमणादि तरवरणिकों का वेद्‌ वेदाङ्ग के अध्ययन म अधिकार नर्हा 
द। परन्तु पनयनादि क वाद्‌ वेदादि शर्ययन तथा वद्यौनुघान ग 
अधिकार दो जाता है वैसेदी मय मांस त्याग तथा भागवती दीक्षा 
या शवौ दीक्षा से चण्डालादि अन्त्यजो की भी पूं बिद्धि दील 
द । फ वे अ्ययन तथा देवद््नादि फे श्रभिकारी हो जति ई । 
इसक अलु अनेक परकर की आख्यायिका इतिहास पुराणो * 
पाई जाति है । मूकः धमग्याध, शवर आदि निच जाति कं हीत 


ह्‌ मी सदाचारी विद्वान तथा देव मूर्तिं की आराधना करटं 
वाढ एवं सद्िढानों से सम्मानित रहे है । 
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का सिद्धान्त यह कि दीक्षा श्रादि से जाति का परिवतेन नहीं 
होता किन्तु भाव का दी परिवतंन होता है । दस विपय मे कवि- 
तार्फिकसिह यैष्णवाचायं शिरोमणि का कथन हं फि-- 


अतो जातेर्मिषष्ययाः सवरंस्या बा विनाशनात्‌ 

साजात्यं विष्णुभक्तानामिति मन्दमिदं वचः । 

यप्णवस्ेन मान्यत्वं समानं युनिसम्मतम्‌ । 

जात्यादिष्वंसतः साम्यं युक्तिकारे भविष्यति 

अर्थात्‌ वैष्णवों की निष्ट जातियों का नार हयो जाता दै 
अतः समस्तवैप्णवोंकी समान दी जाति है यह्‌ कथन अतिमन्द 
हे । हां वैष्णव रूप से मान्यता ्नवक्य ही समान द॑ । सवरथा 
समता तो मुक्तिका मे जातिष्वंस से ही होगी । 


कौ बाह्मणता वीर्यात्‌ तपश्चर्यादिना नदि । 
श्ुदधंतश्द्धतामेत्य शोधनाच्छदच्यत ॥ 
यथा मस्मादिसंसगीदश्द्धं तेजसं शचि । 
गुदन्नहय द्धिमाप्नोतिगङ्गाम्भः्छवनादपि ॥ 
कौटिक संहिता के बचनों के अनुसार यदी सिद्ध होता है कि 
कद्ियुग मं केव वीय्यं से ब्राह्मणता होतीदै तपङ्चय्या आदि स 
नीं । युद्ध वस्तु दी किसी तरद शञयद्ध दोने पर शोधन इया यड 
की जाती द । जैसे तैजस पदाथ दद्ध होकर छ दो जाता ह 
चे गङ्गा स्नान से मी निषङ्ग की डद्धि नदीं दोती। अभिभराय 
यही हुआ फि इस जन्म मे जाति का परिवर्तन कथमपि नदीं 
: | हो सकता । त 






न 
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ङ महालुभावों का कना है किः- | 
किरातहणान्धपुरिन्दपृल्कसा । | 
आभीरकड यवनाः खादयः ॥ 
ऽन्य च पापा यटुपाश्रयाश्रयाः। | 
शुद्धन्ति तस्मं भ्रभविष्णवेनमः॥ ( श्रीमद्धागवत ) | 
सद्गुरु चरण का अवदछम्बन कर॒ जातितः कमतः युद्ध भा 
द्ध हो जाते दै । रथात्‌ भक्तिसे प्रारज्ध अप्राख्ध दोनों ही प्रकार 
के कमं नष्ट होजात दँ । क्योकि क्रिरात आदि कीं अदयुद्धिमं ` 


दुनाति को ही कारण माना जाता दै । श्यौर उस दुर्जाति का नास 
नहीं हो सकता । 


इसी ख्यि वेप्णवों मे पूरव जाति का व्यवहार मात्र 
होता है । 


परमाथत: भक्ति से प्रारच्ध कमं के नाश्च होने पर तदाख्य 
टुजाति काभी नाशष्ो ही जाता हे। 


अतण 


अर्य विष्णो शिलयधीगोरषु नरमतिैर्णवे नातिवद्धिः"। , 
इत्यादि स वध्एवो मे जाति यद्धि का निपेध श्रिया गया ह+ 


“यन्नामधेयश्रवणानुकी्ना ९ 9 त 
रेणादपि क्वचित्‌" त्‌ यत्‌ हणात्‌ यत्स्म 


च््रादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते? 
‡पुनस्तं भगवन्त द्देनात्‌ 
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, इत्यादि मे यह्‌ सिद्ध होता ह फि भरीमद्रगवन्नामादि से चण्डा 
| मी यज्ञादि योग्य द्विजाति हो जाता है । सोमकत्तौ ब्रामण के समान 
पृष हो जाता दै । अर्थ्‌ दु्जात्यारम्भक कर्मकरा ना हो जाता ह 
। “दुर्जतिरेव सवनायोग्यस्वे कारणं मतम्‌" 
। दुजञस्यारम्भकं पापं यत्स्यातमारन्धमेब तत्‌ ` 
| इस पर कु महानुभाव कहते ह॑ कि जन्मान्तर मे दी उच्छृ 
जाति की भरामि दयोती है इस जन्म मे कथमपि जात्यन्तर की प्रात्र ¦ 
नदीं हो सकती 1 | 
। ८ विपय में श्री भ्रीधरस्बामिचरण का कहना दे कि पूर्वोक्तं 

वचनो का केवल विषणुभक्तरवपवादि के र्व वणेन दी मे तापय दे। 

(अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ । 

यञ्जिहामरे बसैते नाम तुभ्यम्‌ ॥ 
“तेपुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरारयाःब्रह्माजुचुनाम रणन्ति येते' 

जिस श्वपच की जिह्वापर भगवान्‌ का नाम रर्दता द्‌ उसने 
मस्त तप जप दोम कर छिया । मूतकाठ का निर्देश दोन स 
हमादि की क्रियमाणता या करिप्यमाणता का सूचन नहीं है । 

ताघपय॑ यही टै कि सदाचार सम्पन्न विष्णुभक्तं चण्डा भी 
ज्ञाति मे उत्कर्षं के भागी होते दै । छुछ खोग अमिम शार य 
वात पर सर्वथा ही श्चा से जापि परिवतन का समथन कए 
` जैसे- . 

“यथा काञ्चनतां धचचे कांस्यं रसब्रिधानतः। 

तथा दीक्ञाबिधानेन द्विजत्वं जायते व्रणामू- _ . 

खे कास्य मे रलबिधान से सुवणं माव की प्ात्नि दता है 


~ --~ 2 कि ` 717 त न (क श ` 2 7) 


(का क 1 क 1 ऋ = 


-0. \/(1111(115511(1 ©8118\/811 \/2/8185| (01661100. [1411260 0 €809 
मी २ 





॥ 7 8 3 इ) 


१८४ गैः शाङ्भरसिदधान्तपर किये गये आक्षेपं का समाधान ‡< 


~ 
वैसे ही दीक्षा विधान से मनुष्यों म द्वित आ जाता हे । इस प्र 
कार चण्डा दि को भी दीक्षा दवारा द्विज वनाकर उन्हे भी 
मन्द्रो मे डे जाकर देवदश्चेनादि का अधिकार दिया जा सकतादहै।. ` 
सो ठीक नदी कारण कि यहों केवल दीक्षा की प्रदंसा की गर दैजेते- ` 


“वत्स पिव निम्बं खण्डलद्डुकं ते दास्यामि" 
देसा कह कर खण्डटड्डुक का प्रलोभन देकर वाङ्क 
निम्य पिद्ाया जाता है वैसे ही वत्स यदि ब्राह्मणत्व ढाम चाहो तो 
भागवती दीक्षा से दीक्षित दो" इस वाक्य को भ्रवण॒ कर ब्राह्णल 
की खसा स प्राणी की दीक्षा में प्रवृति होती है। इस वचन का 
दक्षा स ब्राहमणएत्वखाभ सूचन में ताप्यं नहीं । इसी टे दीक्षा 
के वाद्‌ भी- | 
शरोखेब्यस्य मन्त्रस्य भसादेन यथाविधि । | 
पञचा्धोपासनं सिद्धये पुरथतद्विधीयते ॥ | 
होमकमण्यन्ताना विमाणां द्विगुणो जपः! ` | 
त्रिगणादि बिधीयते ॥ 
इत्यादि से वणेभेद्‌ की प्रतीति होती है ; .. 
दीका भागवती या सा व्यक्तयुरकर्पमदायिनी । 
जातिस्तु जन्मतः सिद्धा मन्यन्ते शाञ्विन्मतम्‌॥ 
ठ्‌ पूज्यमाना विशेपतः। 
- ( महानि्षाणलनत्र ) 
श्यादि वचनो से स्ट सिद्ध होता ह फि दीक्षा से स्व स 
१ ह्य उत्क प्राप्न दोता दै न छि जात्यन्तर शरापनि मी । 
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शः दतिष्ास पुराणाद्यध्ययनाधिकार विचार ‡ १८५ 
। चैतन्य मागत धर्म ओं भी दीक्षा जात्युच्कपं की प्रापिका 
| नहं है अपि तु जातिनादिका है अतएव वणोश्रमोचित व्यवस्था 
` फा वहो माद्र नहीं है । ब्राह्मणादि सभी का पद््तं भोजनादि भा 
। साथ ही होता है जैसा कि चैतन्य भागवत मे कहा हैः-ज्ञानकाण्ड 
कर्मकाण्ड सकटयिपये भाण्डमूत विया जेवा खाए नानायो- 
नि भ्रमण करे कद्यं भक्षण करे तार जन्म अधः पाते जाय" किन्तु 
भगबद्गीतादिरोक्तं भागवत धर्मं मे जाति परिवतेन नदीं होता । 





ति क 


सदाचार विहीनो मे दीक्षानिष्फटा होती है स्योकिः- 


नाद्रव्ये विहिता काचित्‌ क्रियाः फलवती भवेत्‌ । 
न व्यापारशतेनापि शकरवरपाख्यतं वकः ॥ 


अतः व्यक्ति स्थिति पर्यन्त सदस उपायां से भी जाति नदी 
बदृख सकती । अन्यथा दम भी सिंह हो सके । 
अतण्व परम तपस्वी मतङ्ग के खये मरण विना जाति नही 
वदृ सकती एसा इन्द्र ने कहा धा । 

परम भागवत नारद भ जन्मान्तर मे ह ब्राह्मण हए थं । 

जो ऋ उदराहरणों से श्वर निपाद चादि द्वारा दिव विष्णु की 
। सूरि फे स्पदोन अचन का अधिकार सिद्ध करना चाहत ९५ यह भी 
। ठीक नहीं । कारण जव सपश वचनां से उनके स्पदा का निप शाला 
। भे मिढ रा है तो देसी स्थिति मे आख्यायिकां के वठ से यह्‌ 
। कसे सिद्ध हो सकेगा । 

बाह्ण्यपि हरं विष्णुं न स्पृेच्छेय श्च्छती । 
सनाया गृतनाथा वातस्य नास्त्येव निष्कृतिः ॥ ( शनं , 
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त 


यदा प्रतिष्ठितं शिङ्गं सन्तरबिद्भिर्ययाविधि । 





छा ---------------------~---- ~ क 





ततः भरशृति श्रथ योपिचचापि न संस्पृशेत्‌ || ८ नारदीये) | 


ा्मणस्प ूल्योॐं शेरसि 
सरीशद्रकरसंस्पशो वजपाताधिको मतः ॥ ( तन्व ) 


इत्यादि अनेक वचनां से निपेध स्पष्ट ही पाया जाता दै । 


इस तद्ट्‌ स्पष्ट प्रव निपेध वचनों के रहते निल भररासकं 

७७ ५ 
वाक्या क आधार पर अन्त्यजादि का शुद्धिद्धारा जाति परिबतन 
तथा देवमन्दिरादि प्रवेद सौर सहभोजनादि सिद्ध करते का 
प्रयास करना दुःसादसमात्र है । 

आख्याविकाश्रों के आधार पर जाति परिवर्तन तो कथमपि 
सिद्ध नदीं हो सक्ता। उनके आधार पर्‌ त्रद्मणगुयुर अव्ाछमण 
५ गौण ब्राह्मण पद्‌ का प्रयोग दो सकता दै। परन्तु ब्राह्मण जाति 

॥ (. 
ता बही है जिसका कर्म तथा सत्वादिगुण के अनुसार दिव्य दाक्त 
ह मद्या के मुख आद्रि अङ्गवरिशेप से उसन्न महर्पियों की सन्त. 
स परपरा ः रजवीय्य से सम्बन्ध है । जैसे किसी व्यक्ति म 

1 रोग्यं आदि रुणों फे सम्बन्ध से सिंह पद्‌ छा गीण 
वाग दृता जाति रिंह तो वही जो सिंह से सि्िनी मे उन्न 
हुआ दो चाहे वह्‌ दुःसङ्ग आद्रि से सिंहोचित विद्ीन भी 
हि| ॥ 1 भ स गुण 

क्योनदहो। ` रिष शु 

ओति शरीर गुण कमो के संयोग से ही ब्राह्मणता होती 
जदं ब्राह्मणो चित संस्कार सद्बुद्धि के न होने पर उपादानगतदि- 


ज्यशक्तिां' विकसित न होकर अभिभूत रहती है बँ केवर 
जाति ब्राक्षणता होती दै । ० ५ 





ह "१ त क) 
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। व्यवहार काठ में जाति की ही प्रधानता होती है राह्मण 
ज्ञाति मे जन्म धारण करने से ही व्राह्मण पूज्य होता हं । कहा 
भी हैः- 


अविद्यो बा सविद्यो बा ब्राह्मणो मात्रकी तनु 
| विद्याविहीन ब्राह्मण के समश्च विद्यादि सम्पन्न श्त्राह्मण 
। कभी पूनित नदीं हो सकता जैसे गोगुणयुक्तं गदेभी गोगुण रहित 
गो के समक्ष पूजित नही होती । विखामित्र प्रति ने अनन्त 
तप से देहोपाद्‌न रजवीर्थ्यं श्चादि की दक्तियां का भी 
परिवर्तन किया ह वह्‌ अपवाद्‌ है। जैसे नन्दी मनुप्य से ट देवता 
वन गागर । नहुष अतिपाप से सपरं बन गये । यह जसं सबं साधारण 
के सिये असम्भव है वैसे ही जाति परिवतंन भी सवसाधारण का 
। असम्भव ही है 1 
। -जव्र जाति परिवर्तन नदीं हो सकता तय जाति मूलक अस््र- 
 स्यता भी कैसे नियृत्त दो सकती है । ( 
इसय्येः-- ` 
| दञश्चन गहचृडाया दशन गापुरस्य च ॥ 
 अन्त्यजानां तथान्त्यानां विज्ञेयं देवद्शेनम्‌॥ 
इस संहिता बचन के अनुसार मन्द्र क गापुर एवं शिखर 
का दृ्॑न ही अन्त्यज का देवदर्शन दै । शान्ञ यदि मान्य द तव तो 
अन्त्यज छथि अधिकारानुसार यदी पुण्य का जनक ६ यदि शाख 
मान्य नहीं है त तो मूर्तिं में भी देवता नदीं दशन करन स वना 
दम । यदि शाख वख से अप्रतिष्ठित प्रतिमा की अपेक्षा प्रतिष्ठित 
प्रतिमा में कुछ विशेषता है तच तो अन्त्यजा की अपक्षा ब्राह्मण 
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मं कुदं विशेपता वद्य ही है श्नौर अधिकार का भी भेद सुतरं | 
सिद्ध है । | 

परम कारुणिक दाख सदा कल्याण मागं का ही उपदेश कतं ` 
है । यदि शाख अ्पश्रम से ही अन्त्यजो के लिये उस फर | 
का शननुसासन करते द जोव्राहमो के स्यि अधिक श्रम से। । 
तव ता अन्त्यजा को उसी का अलु्ठान करना चाहिये जिस , 
कम का आदेश शास देते हँ । जसे गङ्गा सूर्यं का दन का | 
अपना कुल परम्परा के अनुसार कुट देवों के चौरा. आदि को . 
पूजना तथा उन्दीं को ्ाराध्य देव समना इसीमे परम कल्याणदै। ` 


सच वात तो यह है किः- 
“ अक्के चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्तं व्रजेत्‌ ” 

अथात्‌ अलपश्रम से जो छायं हो जाय तो उसके दिये अधिक 
भम कले की क्या आवर्यकता है । यद्वि अष्टतों को शिखर 4 
स हा देवव्दान का विरोतया फल ष्टो ही जाता ह तो देवद 
करनं का क्या जरूरत है । यदि रोग का शामन तिक्त ओपधसेषन 
तथा सिता शकरा दोनों से ही सम्भावित दो तोंकरिस रोगी कौ 
भवृतति सिताश्चकरा के सेवन में न होगी । इस सिये श्रुतो क 
चाये कि वे हमारे है जितना प्रेम उनका हमारे मे है उतना दूसरा 
मं नही दा सकता । इस लये कल्याण फामनया शास्र जिस युगम 
न्दर भरंसित मागे को अवलम्ब करने का आदेशा करत है । छद 
रा अवटम्यन कर्‌ । इधर उधर किसी के वहकावे मे या किसी भले. 
भन म पड्कर श्रपने आप पर कुटाराधात न करे । 

स्व स्व कमानुष्ठान से ही सिद्धि मिटती है । 
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अन्य का धम भयावह होता है! इन वातां को ध्यान में 
सते शास्त्राजुसारी मागे का श्राय कल्याण चाहने वाटो को 
` करना चादिये । 


पन्थाः का सिद्धान्त मान्य है, तव प्राचीनाचायनिर्णीत मागे के 
। समाश्रयण॒ में इतनी ननु नच या आनाकानी क्यां है? आपने 
। कहा, “समय को देख कर इछ रियायत करनी चाहिये ॥ टीक 
। १, यह आपकी उदारता अवश्य प्रशस्य है । पर क्या करे, शा- 
खों प्र विदवास रखने वाङ एवं तत््वविवेचकों का यह निश्वय है 
। फ शाख्न तथा शाखन्ञो मं विद्वकस्याण के च्य रुचि की कमी 
। नद च । नदेन श्रो का भवण भे ही कल्याण समर है मध्य 
ग्रन मे नहीं । ॑ | 
थोड़ा विचार कर देखने से माम मी यदी होता दकि श्रवण 
ही शाख रहस्यज्ञान का हेतु है । इस खमय जो शालो मं अनिः 
` इवास की मात्रा यद रहीदहैया यदी दै, इसका एक मात्र कारण 
। आचारय परम्पराविरदित, अधिकार के मभ को मिटा कर, मनमानं 
। शाखं का वांचना है । दसी वास्ते शास का तात्य न्‌ सममकर 
शरभं का अनर्थं किया जा रहा है । धमं की ओद मंअधमे की ध्वजा 
एहरायी जा रही है । उच्दुंखछ ृत्तिका राज्य संस्थापित या 
जा रहा है । मोदवज्च वचिरपरिष्छृत सुख के माग पर काटे विद्धाये 
जा रहे है 1 महाशय यदि सचमुच शूदर को धमे का क्ञान कराना 
। ३, तव तो पाठन की अपेश्ा वण ही भे है, इसी वासते ब्रेव्णिक 
। भी उने पठन मं स्वतंब्र अधिकारी नहीं है किन्तु आचाय्य परस्परा 
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ति 1 | त ज भ जाः जाक त कः ज कजाः 


से ही उन्दं भी अध्ययन करना चादिए । श्भिप्राय यह्‌ फि जव । 


धम-क्ञान के खयि फार फरिया जाय, तव वह्‌ धर्म फे विरुद्ध क्य 
क्या जाय ? किसी छौकिक काय के दिये धर्म की चवदेटना मोह 
वदा हों जाय, परन्तु धमं फे ख्ये धर्म का घात क्यों किया जाय। 
आपने छिखा-यद्‌ कठोर बन्धन इस समय चना कठिन दै । 
इसका स्पष्ट अभिप्राय यह समना चाहिये कि आप भी समया- 
उ धम परिवत्तन के खि व्यप्र हे । पर कया करे १ साख 
रहस्यन्न शा खरानुक्ल ही धमं के पाटन में विद्व का कल्याण देख 
दे है, समयाुकढ धर्म परिवर्तन मे नहीं । वैद्य, रोगी की ओंपः 
धि का विधान उसके आस्वाद का अनुसरण करे नहीं करता, 


र च क $ 
शरपितु रोग के यावर का विचार करे करता हे । वस्तुतः या ‡ 


४५। (~ १ ~ 
मरु कत्तव्य ही धमं है । धर्म का संकोच विकाश शाख के 
आधार पर ही होता है । 


_ „आजकल तों आपसे बहत बद चद छोग नवीन शाख का दी 
निमा आवद्यक सममते द । मदातुमाय ! धार्मिक व्यवस्थाभो 
क चदान कामारतो उन नर नागरने दही ग्रहण किया है जा 
निए निराकार होकर मौ धम॑रकना क दिये सगुणा साकार होेदै। 

.„  आखक्ञा का तो इतना ही कामे कि वे शाखीय निणंय टीर 
भ । अस पुराणतिहासों की तो श्व बात दीक्या द ।-वद दा 
भी अध्ययन करौन फौन जाति दस कर रदी है । यद कौन.नदी 
जानता ओर्‌ किस धाक दवय अपना ओर उनका अकस्याण 
खक च चे हूत नदो जावा १ पर कया नदे कोई रो$ 
हमारा ता तना ही कना द छि शासो फो जानन 


। 
। 
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तक 


--------------------------------` 
छ शा द 


| | तथा मानने घाटे अधमं कौ धम न वनाव । याकि ण्सा हानस 
| । आस्तिक भी अधमं पंक मे फंस जाये । जव तक अधमं अपन 
 ' हप में रहता है तव तक उससे वचन वाठ ऊ टखोग चच सक्तं 
| 
| 





ह । परन्तु जव वह धर्मरूप में ढा द्विया जाता दं तव उसस 
चचना कठिन हां जाता द॑ । 


ए क 7 त 


आजकल लोग अपनी सांसारिक तुच्छ वासना पूति के सिये 
नाम मात्र को शाज्ञ या धर्मं का आश्रय ठकर कायतत म जव 
तीं होते द । ओर पनी प्रतिष्ठा के छिव सकी चाड्कारिता 
कते हे । रेते डोगों को शाल या धमं स कोद सम्बन्ध नदय 
होवा । रेस ही पुरुषों से चचना ओर स्वधमं पाठना इस अवसर 
भं कषिन हो रहा ह । 
निन्दे शाञ्ञों पर विश्वास नदीं उन्दं-वाहं वदाध्ययन का भी 
अधिकार दिया जाय व्यथं दी है । उसका भी दुरुप्राग करगा । 
जिसे विर्वास दे वह्‌ इतिहास पुराणादि वण से ही अपना 
कल्याण सम्पादन कर सकता दै । अत्व भगवान्‌. कदत है 
“पन्ये खेवमजानन्तः श्रत्वाऽन्येम्य उपासते ° “तपि चातितरन्त्यव 
मृत्यु श्रतिपरायणाः” । अथात्‌ जा स्वतः अध्ययन म समथ या 
धिकार न होने से स्वयं नहीं समम सकते ( जिनके छध्ययन 
ऋ निपेष पूरं विवेचन से सिद्ध या गया द) ब श्रुतिपरायण 
( श्रतिः रवणनेव परमयनं येषान्ते श्रतिपरायणाः ) वण मातर ही 
है अवद्धम्यन जिनका रेते छोग अन्य योम्य विद्याच त्राक्षण स 
श्रवश्‌ द्वारा जानद्धर मेरी उपासना से सत्यु संसार का पार %र 
; जातं हैं ] 


1 


वा 11 = = 


क ` क ए ए क) 
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१९२ ~रः शाङ्करलिदधान्तपर फे गये आक्षेपो का समाधान < 


=-= ज ज व 








| ~ न आ जाः 


भका => 
चः स= व 
वस्तुतः एक स्वधमनिष्ठ शास्रविश्वासी पुराणादि श्रवण परा. ` 
यण भगवद्धक्तिनिष चण्डाङ को जो दिव्य गति प्राप्न होती है 
बद्‌ एक स्वधमं बदिसुख ब्राह्मण के चयि स्वपर में भी दुम है । 
विश्वासी के दये भगवन्नाम स ही अनन्त पापां काक्षयतथा ` 
अनन्त गुणं का विस्तार दो सकता है । 
“कहो को छौ नाम बड़ाई । | 
राम न सकं नाम गुख गाई ।* | 
५ प हं पाप योनि क्यों न हों मगवदाश्यण से करतां हो ` 





सजनो को चाहिये फ शाखो प्र विश्वास करके स्वाधिका- 
४० दा. भगवदाराधन स अपना तथा देशा का कल्याण करे । 
_ ~ : श. उ्घन पतन का मूल है। श्रधिकारानुसारिणी 
चष्टाय दा कल्याण के मूल दह । इसखिये शाखानुसार ही कचव्या- 
चुछठान करना चाष्िये । 


इस विपय में विवेचन व { 
प हृत अवरिष्ट है कभी अवसर पाकर 


। 
“पाई न केदि गति पतित पावन रामभजु सुनु शठ मना ॥ । 
| 


ॐ इति जयुभम्‌ 


भ तः जका 
~ 





5 क न 
प्रकरी, के. शाखी, उयोति प्रका परस, विश्वेश्वरं ज, काशी । 
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